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श्रीगणेशाय नमः। 
द 1, 
& रमलनकरत्न € 
भाषारीकास्हित । 


नप व्तग््ठर््-- 


। परथमं संन्ारत्नम्‌ । 


यस्य प्रषादमधिगम्य स॒राः स॒मस्तास्तिष्न्ति 
सदसुनिजेषुगतारिदिंकाः । ध्यायन्तं मुनिगणाः 
प्रणमामिशश्व्टबोदरंसकटविघ्रविनाशहेतुम्‌ ॥9॥ 
यत्याधिश्रीः सुधियं सन्तनोति तं श्रौनाथे श्रीगणेशं च नता । 
भाषा द्रु खेमराजज्ञयांकरलस्य प्रीत्या ध्यातो मदी सन्‌ ॥ 
जिस ( श्रीनाथ ) लक्ष्मीपति विष्णु यद्वा निज गुरकी ( चरणरक्ष्मी ) पादपमशयोभा ससा- 
रमे मेगल यद्वा एेर्य शोभा मरेपरकार विस्तारित करती हे एेसे निजेषटको तथा वि प्रविना- 


सक गणेदाजौको भौ नमसकार करके (सन्‌ ) साघु मे महीषर नामा ^ टहरीगढवाठ निवासी ” 
श्रीसेठ खेमराजजीकी आक्ञासे रमलके नवरतनग्रन्थकी भाषाटीका करता ह ~ 


टीका-प्न्थकता नितिषतापूर्वक अथपमाप्त्यथे अपने इष्ट देव- 
ताको प्रणाम करता है कि, जि्के प्रसाद पायके समस्त देवता 
दानवारि श्रभोका सय दूर करके अपने २ ( स्थान ) अधिकार 
वा छोगोमें स्थितं रहते दँ ओर एनिजन अपने तपःसिद्धयभ 
जिसका ध्यान कसते ह एसे ( रीद्र ) गणशको में न्यक्त 
गन्थरचनमिं विश्नविघताथ वारबार प्रणाम करता हं ॥ 9 ॥ 
वाराणसीद्पतिमौतमर्वशयुख्यवलव॑तसिहसचि- 
वादवसानसिहात्‌ ॥ ठब्धात्मटत्तिपरमायघ्चुः 
सनाटयोरम्टंकरत्वमकरोचिवसन्नवन्त्याय्‌ ॥२॥ 
टीका-धीकाशिराजबल्वेतरिह (जो गौतमषिके वंशमे खुख्य 
है) का मन्त्री तिन अवसानसिहमे पाई हे आजीविका जिने रेसा 


(२) , रमलनव्रलल- 


अपतिदेशमें वसता भा सनास्यफुरोद्धव परमुखनामा पण्डितः 
नवेरत्रनाम रमटमन्थ वनाया ॥२॥ 
तदस्त्यश् नितरां समतान्नततरविदिज्लनचित्तः 
मोद्‌' ॥ विज्ञाथितः संप्रति तस्य शद्धये तद्र 
लालो विश्चदीकरोति ॥ २॥ 
रीका-वह ग्रन्थ सव जगह अत्यन्त अश्च है उमे विद्वानोका 
चित्त प्रसन्न नरी दोता तव इस समय विद्रननोसे उसके शुद्ध करः 
नेफे देतु प्रार्थितं किया गया रेता गटाटनामा उस नवरत्रको 
प्रगट करतार ॥ २॥ 
अथ ताधतिमिसरनवरत्नानां नामानि फम चाह । 
सन्नावटावल्दलोपकरणिमृकग्रश्चोत्तराऽवधिक- 
सुष्िदराख्यवन्धा ॥॥ सवत्फटचनवरत्नमिद 
मनोन्नस्वान्तेचमत्कृतिकर युविसजनानाम्‌ ॥ ५4 
रीफा-अय अन्थफतीके वनाय नवरनेफं नाम एव कममी 
छते £ किः यां रनमननक अध्याय द प्रथम मनागन है, दृमग 
वरवट, तीसग परशचोपकरण (प्रश्रके साधन वतानेवाला ), चीया 
प्रश्न कदनापाचत्रो ( अपि ) मियाद वतना, छ्य षुणिणतप्न्य 
वृताना, मतिर्वो ( सृकपश्च ) तरेधकट कयि प्रशन वताना, आरी 
प्रका नाम ततानाः नतम्‌ कपप उनानाः इन नरत।मि वर्‌ मन्य 
ममोत्न तधा ममाग्मे समननोके मनम चमत्कार करनषाठा २४।५॥ 
कलास्मक्ठटगमयुनवरवपवम्रोतस्बुदित्रतती- 
गरमरप्रतान्‌ ॥ सप्रा्तभृरिमदिमामदकीतिररो 
विंहान्‌ विमातुधराजसमास्रमीष्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
दी फ्ा-म नवन्तफे ममृदको सपनी बुटिटनाक विम्तामि 


भापारीकासहित । (३) 


मूरमे थित करके अपने कंठमे धारण करकैः अर्थात्‌ बुद्धिसे 
विचारक कैठोपस्थित करके विद्वान्‌ बडी महिमा पराके निर्मल 
कीरिषपी छव धारण करके पंडित राजसभामे वरवार शोभाय- 
मान होवे ॥६॥ _ -तिगोयनीय नहिदेय । 
नृव्रःनमदोऽतिगोपनीय नहि देथ कुहचित्‌ यट 
जनेभ्यः ॥ न गुशृहिजदेवनिन्दकाय नहि नष्टाय 
वदेदिदं सुगोप्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-यह नवरतन अतिथुत रखनेयोभ्य यद्वा अतिरक्षा करने- 
योग्य हे, दुजजनोंको कदाचित्‌ मी न देना, तथा ररः ब्राह्मण ओर 
देवताकी निन्दा करतेवारेको तथा नएषुद्धि, नास्तिक, न्ध्म 
कमवालेको मी सुगोप्य्‌ यहं नवरत्न न कहना 1! ७ ॥ 
अथास्मिन्‌ स्ाश्च पारशकभ्राधान्यात्‌ प्रधम पारक 
निर्माणविधिरूच्यते । 
वश्वकषर्ायनेषकलितस्निग्धरवोमेषमो कतो 
अुतिन्यलक्षितमधःशन्यदयाद्ोड्धितम्‌ । पाशै 
दकषठचिह्ितव्ययनभानीखचतष्केरथं प्रातालो- 
हशलारुयीरथचतुस्ततवास्मिफेयाक्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-अब इस रमल्शाघ्मरं पाशेकी प्रधानता होमेसे पटिङे 
पशा बनानेकी विधि करी जाती है कि, सायनं सुध मेष राशिपर 
जिसदिन्‌ अवे अथौत्‌ रा० अं° कं ° वि ° स्प सूय उस दिनहोता 
हे जिप दिन दिनरात्रि चैके महीनेमें बराबर हों उस दिन पाशा 
' वनवे. किसी अन्मे अशधातका बनाना लिखा है, चतर चौपदल 
< टुकड भारी ओर छुहावने चिकने वनायके उपरे त्प ४ बिन्दु. 
नीचफे ओर २ बिन्दु ओरबगरोमे २२ चिन्ड बनवि रेसे आये 


(४) रमख्नषरल- 


खण्टोको बनायके दो शलाका लोदी षनायके एक एकमे चारं 
चार क पिरोषे कि, निकटं नदीं परन्तु परस्यर धूमते चरते 
अथीत्‌ ढीठे रहं पषा पाशा वनायके प्रथम दामे रद्यान शकट 
वेनायफे पाशा पफैकनेका नियमहै ॥ ८ ॥ 


(तनय 
© |° ©| 2 | 3 | ००|| @ | ० 
० | ©०|„ ८9 °| 4 |° ०० द छ ० 


अध पाद्ासेपणफालमाह । 


चन्दरोदयादष्निवहिदरष्टविशेदकेषतिप्रकति 
वेदकराष्ितवे ॥ मोमेभृगौरविसतेऽयचसाद- 
यामाटृर्दिवानिरिचपशयुगं क्षिपेञ्ज्ञः ॥ ९ ॥ 
दीका-ग्रथम पाशा फैकनेा समय फते द कि, दिजरीसव्‌ 


(मुसखूमानी तारीख › चौदफी गिनती फी २१९1 < १२। 
१९ । १८1 २१। २४ । १६ । २५ । हन तारीसमिं तथा मग 


युक, शनिवारे टपर दिनिसे स्पर ओर रामे मी विद्राचू 
प्रथम पारा फंके ॥९॥ 
अप पादाक्षिपणषिधिः। 
प्रातः स्नाता श्॒दवल्राटृतो ज्ञ. स्वेष्टं ध्याता 
सस्मरन्‌ गौर्वांधी ॥ टद्यानं प्राक्‌ पारायुग्मे 
निधाय मंत्र जप्ला सप्तवारं ॥ १० ॥ 
टीफा-अव पाशा पेक्नेकी विपि कदे दकि, प्रात्य 
स्ानकरके शुद्ध ॒वञ्च पदनके विद्वान्‌ अपने दषदवताक्ा घ्यान 
करके तथा यस्क चरणकेमर्छंख स्मरण करता हमा दौनी 

















भाषाटीकासहित । (५) 


पाशके प्रथम अपने हाथमे लद्यान शकल = बनायके सातवार 
मंज जपके पाशा पमे पैक ॥ १० ॥ । 
तत्र जपनीयमंत्रमाह्‌ । 
ॐ _ नमोमगवतिङृष्माण्डिनिसवेकायेप्रसाधिनि 
सर्वनिमित्तप्रकारिनिएहि २ तर २ वरदेदिदहिटि २. 
मतद्धिनि्षत्य ब्रहि २ साहा ॥ 


य्‌ मच पाशा मचनेका है ॥ 
अथ भरस्तारप्रकारमाह्‌ । 


पतितपाराकयुग्मयुतौ पुरः स्थितघुधांशखतोविलि 
खाशखम्‌ ॥ खयुगतस्वतिरोगतरेखिकां पुनरथ ` 
` विधिमूष्वैमुखात्ुर ॥ ११ ॥ खण्डमेकं विधाया- - 
द्विकंकृताचवष्टयम्‌ । तियक्‌क्रभेणतेम्यश्चपच्‌- 
मदिदसख्यकम्‌ ॥ १२॥ रेखयोः खल्ययो्योगे 
रेखांङ्योत्रेखयोः । शम्यमेवं वेयोगः सवैः 
रवयति ङ₹ ॥ १२॥ आयदहितीययोरडदशमत्रि- 
चतुथयोः ॥ पचमटिषतोलखाभं व्यथचनगनागयोः 
॥ १४॥ नर्वार॒योरविश्वमथायरिष्कयोरयोगिनचेनदर 
च तिथिस्तयोभवेत्‌ ॥ तच्निधरमायनचपोडददल 
प्रस्तारणषेयवनेः पुरोदितः ॥ १५ ॥ | 
टीका-अब्‌ ( प्रस्तार ) जायञ्चा बनानेकी विधि कहते ई, जब 
पमे पाशा पक दिया तब दोनोको बराबर मिराके रक्से तब 
| ९६ दाहिने ओरके प्रथमखण्डके _उपरका चिन्दु लिखि तब 


चेका छि एेसेरी आयो खण्डोके विन्दुओंको छिस इसमे 
इतना विशेष हे कि एक विन्ठुका विन्दु ओर दो चिन्दुकी एक 


(६) रखनवरलन- 


आदी (~¬) रेखा लिखि ॥ ११ ॥ प्रथम खण्डका एसा विद्र करे 
अन्य २ खण्टोकेि भी पसेदी करे पसे £ खण्ड दोगय जेस प्रथम 
५ पातो (१ खडमें १ र 1 
रेखा दूसरे पारमे प्रथम खदके उपर | [३२१ 
२. र्विदुफी रेखा नीचे एक बिन्दुका विन्ु | ० | ० | ० ०० 
मया तव चार मिख्के एके सकट = अकरी- | ° |° ०|ˆ०|०० 
शद पेसेही चायो खडकि शूप नायते एसा | ० (०००० | 4 
स्वद्प भया भव चारक उपर उपरके पदिठे | ०।००|०। ० 
लेके पचम ˆ` अतवेश द्रसरे दसरे छेके 
छटा = अकीश तीसरा तीसरा केके = (य 
रकल ओर मये ये सष ८ हए ॥ 5 २॥१२॥ 
इनका नियम कि) ेला रेखा मिहं जव र 
व्हा रेखा ओर षडु निन्दुसे भी रेखा होती हे विन्दु रेखाक मेरूसे 
बिन्दु रोता रै फसा सर्वत्र योग करना ॥१४॥ अष १।२ शफर = 
= मिलके = श्द्यान नवम शक हुं रेसेदी २। ४ शकलः, 
=  मिरके ` अतव पाखिक दशम शक ्‌ई 4 । ६ 
8 त व म्यारहवीं ७।८ = ~ के योगसे = 
नक्त खारिज वारद्ीं ९।१० = व 
मेस तारीख तेरदवीं ११।१२ ~ भस्तारोदाइरणम्‌ । 
= से ~ कम्न॒ट खारिज चोदद्वीं १२ 





















१ = 

पर्ददवीं एेवेदी १५१ = = सै = 

दुमा सोषटहवी शकर हं हस प्रकार" 
भरस्तार यष्नेनि पिरे कहा है करम चकर्मे देखो ॥ १५ ॥ 


भाषटीकास्हित। ` (७). 


अग्िवाताविटलारउ्वादधःकमगताः कमात्‌ । 
व्युकमाचापि कददाः षोडरेव गरदादकम्‌ ॥१६॥ 


टीका-अब १६ घेके खड सख्या नियम कहते है किःखडोके 
उपर चिह अध्चितच्छःदूसरा वायुतच्वतीसरा जरतक्तचौधापृथ्वी 
त्च होते. इन्शको फारशीमें आतसी, खासी, आबी, बादी भी 
कृते दँ ! उष्वीधःक्रम कहा है परंतु उनके कृभी उरटे कमसेभी 
गणना दोतीहै जिससे १8 भद्‌ ओर कभी दो मेद भी रोतेहै\१९॥ 


ठलद्याचकन्जलदाखिनाख्यकम्ञट खारिजमाता- 
हयाः फदीङ्ंकिशहमिकाश्च शकुनेचाग्रेवयाजाह- 
यम्‌॥ नुस॒तखारिजदाखिख्यअतवेखारिजि नकी 


चातवेदाखिलखण्डमिरेल्तमाश्चतरिखाः प्रोक्ता 
ऋपे हेतुक ॥ १७ ॥ 


रीका-अब खडोके नाम ओर शङ्कनकम कहते हं किं, प्रथम 
शकल र्यान = दूसरी कन्बरु दाखिल ~ तीसयी कन्चुल 
खारिज ~ चौथी जमात = पंचम फरहा ~ खटी उकला 
सातवी अंकीश = अष्टम हुभ्रा = नवम बयाजं = दशम वु 
तखारिज = ग्यारदवो चुखटाखिर = बारहवी अतबेखारिज 
तेरहवीं नकी -: चौदहषीं अतवे दाखिल ˆ : पंद्रह इनतमा 
सोखहवीं तारीख :य सोरह शकट दै यद कमोमेसेुख्य शङ्खन- 
कम है अन्य कम अगे चक्रमे लिखे ॥ ३७॥ 


अयं जकररूपाण । 


लद्यान = सुचेगेतखतिरेख॑व्यस्तांकि = श 
कच्जुरुदाखिटं स्यात्‌ \ रेखाखयुग्भं = च तथा 


(८) -रमछ्नवरलल- 


विलोमतत्खारिजं = रेखयुगे जमाव = ॥ १८॥ 
व्यस्ततरीका अयुरचरेषाश्न्यं - च फन्‌ 
कि ~ _तद्विलोमम्‌ ! उश्छखमध्यस्थितरेखयुगम 
= ग्यस्तेज्तमा ~ रेखनमोटिरेख -- ॥ १९ ॥ 
हमिकाप्यस्तमेतदयाज = दिंसरेखिका ~ 
इदेलत्सार्ज वुसखदाषिट = व्यस्तयुचे- 
0 ५ ॥२०॥ 

। 1 व्यस्तमतन्पतं सू्पश्क्तं मया 


# २१ ॥ 


टीफा-छूपर शून्य नीचे तीम रेखा = रद्यान शकर इसका 
विपरीत = अकीश रेखा शन्य रेखा श्रन्य ~ फव्छर दाखिल 
सका विपरीत ~= फव्यरुखारिज वाररेखाओंकी जमात = चार 
श्न्योकी तरी दो श॒न्यरेखा्यून्य - फएरषा से विपरीत 
= नफी दोरेखा शन्यकि षीच उकटा = ससे पिपरीत - 
एनतमा रेखा श॒न्य दो रेखा म्रा = शससे विपरीत वयाज = दो 
शून्य दौ रेखाचेश्चत्वारिज = ससे विपरीत यस्त दाखिर ~ तीन 
शून्य एक रेखा अतवेखारिजन ~ विपरीत अतषेदाखिर ~ इस 
भ्रकार १६ (ककि रप पूरपपदितकि वताये मने फटे ६१८-२१ 


यस्य चोष्वाधरौश्चन्यरेखानित वासिनि दालिटं 
तहिलोमास्वेतएरेखयसंयतोतीयदासावित तदि 
, स्मोमान्वितो अन्कटीव्‌ भषेत्‌ ॥ २२॥ 


भाषाटीकासहित । ` (२) 
टीका-जिनके उपर विन्दु नीवि रेखा दैवे 


> ध 
१ { ॥ [ 


-.॥| ॥॥}. 


खारिज उपररेखा नीचे बिन्दुवाठे ~ 2 = 7: दाखिल 
उपर नीच रेखावारे = = = = सावित उपर नीच विन्दु- 
वारे मुन्कटीव ~ = ~ : सेक्ञक होते दं ॥२२॥ 


लद्यानातवखारीजयखःतकन्बलखारिजाः ॥ एखारि 
जायुवीयाश्च कमतः स्युः य॒माश्यमः ॥ २२ ॥ क 
वलुदासिलअङ्ीशावतयेवखदािलो ॥ योषिचनि- 
साबलारोषाविनांकीरश्भाखयः ॥ २५ ॥ जमाते- 
जत्तमाहुम्रावयाजासाविताहयाः ॥ क्ीबाः सेध्या- 
वलामध्यावल्युमश्च शुमस्तथा ॥ २९५॥ पुष्टीवः 
स्यादध॒ख्रा स्वीङ्कीवेस्याद्यस्तस्‌ ॥ २९ ॥ नकी. 
 तरीकफरदोञ्चयुन्ह्धीवसंक्ञकाः ॥ संध्यावेलामध्य- 
संतः पुमान्‌ फहाऽपरेस्तियः \ २७॥ 
टीका-र्यान अतवेखारिजः जुस्नतखारिज्‌, कृन्छलखारिजः 
पुरुषसंज्ञक ई तथा खारिज दँ दिनम बलवान द ओर कमसे एक 
शुभ एकं अश्चुम हे ॥ २२३॥ कन्डल्दाखिल, अंकीश, अतवेदा- 
विस, तत्दाखिर शीसंज्ञकः राति बरी वाक अंकीशको छोडके 
तीनो शुभ्‌ द ॥ २४ ॥ जमात) इञ्जत्तमाः हुम्रा, याजः सावित 
सु्ञकः नपसक, संध्यामें बली, मध्यमबली ओर कमसे श्चभाञ्चुम दै 
॥ २५. ॥ इरा पुरुष तथा नपुंसक है इसका विपरीत वयाज री 
ओर नपुसकहै ॥ २६ ॥ नकीतरीक, फरहा, उड्धा, ये स॒न्कीब 


दै तथा सध्याब्ली शम्‌ अशुभ कुक नरीं मध्यम्‌ दं इनमें फरहा 
पुरुष अन्य श्ीसंज्ञक ई ॥ २७ ॥ “` 


(१०) रमटनमबरलन- 


टद्यानातवखारीजषत्कम्मुलखारिजा' ॥ अग्रे 
यादिरिप्वैस्यांबटादयाः पीतवणकाः ॥ २८ ॥ 
हमराफरदेल्तमा आत्वेदाखिटतथा ॥ वायवीयाश्च 
वाहरण्यावलाटयारक्तवणकाः ॥ २९1 वयाजाष्यु- 
नकीवुसरदाखिलंतरिखामिधम्‌ ॥ आप्यं च वस 
युक्तय॒त्तरे श्ेतवणकम्‌ ॥ ३० ॥ फन्छुदालिल 
अद्ीशोकलाख्याश्चजमातकम्‌ ॥ णर्थिव दध्चिणा- 
रार्यावलाटयश्यामवणेम्‌ ५॥२१॥ 
रीफा-ख्यान, अतवेखारिजः यमत्खारिज, कन्चटखारिंजः 
अगितत्त प्रम दिशामें वटी पटे रगके ई ॥ २८॥ हृग्रा, फरदा, 
इखत्तमा, अतवेदासिल, वायुतत्त पञिम दिशा वटी टारूरके ईँ 
॥ २९ ॥ वयाज) नकी) जुखुदायिरू, तरीक, जलत उत्तम दिशा 
वली अतरगकफे ई ॥२० ॥ फष्युटवाखिट) अकीज, उषा, जमात, 
पृथ्वीतत््यषाटे दक्षिणदिशा वदी श्याम राके दँ ॥ २१॥ 
वसुदहाखिललह्यानौचापमीनौचगौरवौ बसत्खारि- 
जंकब्युदा विर्टचहरीरवौ 1 २२ ॥ जमातेनतमे 
युग्मकन्येञेयेबुधस्यच ॥ तरीकाख्यवयाजाख्यौङ- 
लीसचद्रूदैवतौ ॥ २२ 1 फर्ातविदाषिलचठलगाः 
कौचमार्मवी ॥ हमराचनकीरेयोमोमेयोमेपटथिः 
कौ1२०॥२छछकीरानकीनकूकुमोज्ञयौ तथाङ्ानि" ॥ 
कच्युटखातवखारीजीराहकेतोधरेणकी ॥ ॐ ॥ 
स॒न्छीवचरसङ्गस्यास्स्थिरंस्यात्साषितंदलम्‌॥ टिस्व- 
मावदहिधेव स्यात्‌ खारिजंचापिदासिटय ॥ २६ ॥ 


भाषारकासहित । (३१३) 


ठीका-चखटदाखिट लद्यानकी ९1 १२ राशि ब्रहस्पति.स्वामी 
३ तथा ुसत्लारिज, कन्लल्दाखि ५ राशि सूय स्वामी ॥३२॥ 
जमात इनतमा २ & राशि बुघ स्वामी तरीक वजायके ४ राशि 
चेद स्वामी॥३२ ॥फरहा, अतवेदाखिर ७। २ राशि शक्र स्वाम्‌ 
द्रा, नकी, १।८ राशि मोम खामी ॥ २४ ॥ उ्खाजकीशःनकी 
१० । ११ राशि शनि स्वामी, कव्च॒लखारिज, अतवेखारिज १० 
११ राशि राहुकेतु स्वामी द ॥ ३५ ॥ जो शकल सन्डीव द 
उनकी चर संज्ञा ह सावित स्थिर दर होति, द्विस्वमाव दोन 
प्रकारके खारिज ओर दाखिलभी दोति द ॥ २९६ ॥ 


अथ शकलान १ जातेबणरवभावाकृत्यादिस्वसूपाभि \ ` 


युखजगौरसधमङ्तीष्टवाधुरेयक्तत-कण्टदु- 
नीलद्क्‌ ॥ अम्रपाटतपःस्थितिमाणिकंतव्ु- 
गंधिमवेहिदलादिम्‌ = ॥ २७ ॥ क्षवः कब्जु- 
लदाखिलोमधुरमीरगोधूममाः श्यामटकदक्षोवि- 
कृयाशिल्पकमसुसुरागारः सुरथ्यापणःपमध्यो- 
चोमधुरारानश्चधनपो्रस्या्यः _ स्यालुधी- 
माणिक्यं धनकमेटोऽतिचतुरः सौगन्धिकश्वा- 
कृतिः ~ ॥२<॥ म्लेच्छोऽ्रणोऽतिनयनोऽतिर- 
वोऽन॒यीचपीतासितोतिपिशिनौऽ्छमतुगदन्तः॥ 

तिक्तप्रियोतिमलिनाटयदेदवासा निद्योरमयु- 
म्मवनिकम्युरखारिजाधस्‌ ~ ॥२र्गोधूममाः 
सध्ययुवणचित्री्द्रोयणीङ्ष्णदगास्यदीषंः ॥ 


(१२) रमनबरलन~ 


मिष्टारिरदिसलन्ययिवेयवंयो गारुत्मक पाठर 
जमातसम्‌ = ॥ ४०१ 
रीका-अव शकटि जाति, रग, स्वमाष्‌, आकारआदि स्वप 
फटते ई । खद्यान = शकट, ब्राह्मण, गौरषण, घम करनेवाख, 
मीरीवाणी, सीटमोजनयुष्ष्मकटवालानीलेनेत्रदेवतार्मोका पाठ 
तपस्या करनेवाला स्थिर फायकत्ता, पगपि भिय रै ॥२७॥ फ° 
दा° = क्षपिय, मीटीवाणी, गे्हकासा रग, श्याम नेर, चतुरः 
सौदा वेचनेवाला, शिल्पविद्या जाननेवाला, देवतामदिर, बाजार 
दुकानमिं रहनेवाखा, मध्यम, उचा, मोडामोजन, , खजा- 
नवी, बुद्धिमान, माणिक्यं घातु घनके फा्मोमें निपुण, मति ववषर्‌ 
सुगधिवाखा, त्तका आकार ॥ २८ ॥ कब्डुखुखारिज ~ म्लेच्छ 
दागरदित, गहरे नेजषडा शब्दवालाः न्यायवान्‌ नरी, पीत कृष्ण 
रग, चोर, अश्चुम, खचेदात, कटमोजी, देद, घर, वञ्च, मरिन 
निद, पत्थर सरित पृथ्थी तत्व, अद्धभाग॥२९॥ जमात = गेदू- 
कासा रग, सन्यावटी, सुवणं धातु, चिरकारी, शुद्र, रणाद्‌, 
कृप्णने्र, घडा मुख मीठा खनेवाखा, सकः खच करनेषाल, 
वैद्यभ्रएठसि सी वदनीय, गारत्मक धातु, पाट्शाखायं वास ॥९६०॥ 
फरदाख्य मुभगोऽतिदीधष्टोगौरामोटिपिहास्यचि- 
तदत्ति" ॥ १ श्ुपलोचनोरपकोष्ठोगुक्तादच 
दुय सु ~~ ॥ ४१ ॥ ङ्णह्ध , 
करपिकारकोतिमलिनोन्यादीधदेद. श्रमी सखस्पाक्च- 
स्तमसाटेतांबपरिखाकारगरद. पेश्न. ॥ उङ्काख्य. 
= कुरलश्श्ाकविपणङृष्णात्पवाणात्मक साट- 
स्य परिखाग्रदोगतमति्मारवदश्चत्यजः ॥ ४२ ॥ 


भाषारीकासहित । (१३) 


टीका-फरहा ~ सन्दर बडा रम्बा शरीर, गौखण, लिखने ` 
तथा (ट्गोमसखरी करनेमें चित्तवति रहे, चट अलग २ टौ, 
तेज स॒हाषने, पेट छोटा, मोतियोसे युक्त अच्छी भूमिमें रहे, मी 
भोजन करे ॥४१॥ उङ्का = श्याहरंग खेती करनेवाला अति मलीन 
लम्बा शरीर, परिध्रम करनेवाखा, छोटे ने तमोध्णसे युक्त जलकीं 
श्हरपनाह तथा कैदखानेमे रहने वाला, चोरशागभाजीकी दुकान 
कृरनेवाला,काटा शरीरबाणके समान आकारःमाटकष्य युक्तःसहर 
पनारमे रदनेवाखा'बुद्धिदीनः+मार टोनेवाा ओर चाण्डारभी४२॥ 
म्टेच्छोड्ीरो = ऽतिकृष्णःकृषिकरणरतःकृष्णर- 
ग्रामवासोमिथ्यामाप्यस्पनेत्रः. स॒दृटनखरदश्चा- 
म्लघुकसालसः स्यात्‌ ॥ दी्ास्योगेदसेवी सुकि- 
पुटनिनदो भीषणोनिदयश्च कष्णारमायोतिदीर्घौ 
विभतठुवदनोदास्यकृत्येऽतिदक्षः ॥५३॥ हृभ्रा = 
हरोनापितलोहकारकः क्षत्रोढणीदैतिगिषक्‌ समो 
चकः ॥ पीतास्पनेत्रः कलिकृटिदिसकोऽरण्यादिः 
गस्तिक्तरसोदहच्छिरः ॥ ४५ ॥ श्वेतोगौरः सयुचा- 
कृतिगमनमतिः सिद्धिश्ग्ववेलास्यःशयामाक्षः प्रेष्ठ 
माषीसजटृतहलतास्थानवासः सुेधिः ॥ शक्ता- 
ठ्यः स्पाटिकाट्यः. छमटटितस्चिटेग्धमिष्ठान्न- 
भुक्चदवाचासक्तचित्तो व्यवहतिविमवः सोख्ययु- 
` क्तोवयाजः 5 ॥.४८९॥ राजकीयः श्ुभोदीधेच- 
घस्तवुः क्षत्रधमीचितोगोरमाः स्वणेहत्‌ ॥ माणि- 
कस्वणेरत्मापणी मिष्टयुर्यस्वरःकार्यदोवखतुल- 


{ १२.) रमटनवरल- 


मिष्टाशिरिसव्ययिवैयरवयो गास्त्मकं पाट 
जमातम्‌ = ॥ ४० ॥ 
दीका-अष शकटेफि जाति, रग, स्वमाव, आकारआदि स्वह 
कते ई ! र्यान = शकट, ब्राह्मण) गौरण) घम करनेवाला, 
मीढीवाणी, मीममोजनःष्मक्टबालयनीटेनेकदेवता्ओंका प्रठ 
तपस्या फलेवाला, स्थिर फायैकत्ता, छगपि भिष र ॥२७॥ क 
दा० = कषत्ियः मीरौवाणी, गेदकासा रग! श्याम नेत्र, चतुरः 
सीरा वेचनेबारा, शिल्पविया 1 देवतामदिरः धाजार- 
दुकानों रहनेवाखा, मध्यम, उचा , धनपति, खना- 
नची, बुद्धिमान, माणिक्य धातु धनके फा्मोमिं निपुण, भति चर 
सुगधिषाङा, त्तका आकार ॥ ३८ ॥ फष्युरुखारिज ~~ म्केच्छ 
दागरदित, गदर नेत्रा शन्दबाल, न्यायवान्‌ नही, पीत कृष्ण 
र्ग, चोर, अश्ुम, उचेदांत, कटमोजी, देह, घर व्च, मिन, 
सिख, पत्थर सदित पृथ्वी तत्तव, अद्धमाग॥२९॥ जमात = गे 
कासा रग, सन्याबली, सुवणं धाः (५8 , गुणवान्‌; 
फुष्णनेत्र, वदा यख मीठा खनिषाटा; हिंसकः खच फरनेवाल; 
वैयघ्रठसि भी वदनीयः, गारुत्मफ धा, पास्शारमें षासे ॥७०॥ 
परदास्य ५ 
तरत्ति' ॥ ५ "शुमलोचनोत्पकोष्टोप्क्तादच 
मभू" घु ~~ ॥ -9१ ॥ कृष्णाद्ध. 
कषिकारकोतिमलिनोन्यादीधुदेष्ः श्रमी स्वल्याक्ष- 
स्तमघातापरिखाकारण्दः पेन. ॥ उङ्ाख्य. 
= कुदाटश्चराक्विपणङ्ष्णात्मवाणात्मकःसाल- 
स्य परिसखाणदोगतमतिमांसवहश्चात्यजः ॥ ९२ ॥ 


भाषाटीकासहित । (*१५) 


घनम अष्ट॒ ओर कांसी धातु देनेवारा ॥ ४६ ॥ बुसुद्‌खिक 7 
ब्राह्मण्‌ श्वेतवण, तपस्वी, सव्णातु, गोर ओर्‌ बडा सुख, शरीर 
ओर नेत्र बड, समुद्रसेवी, अच्छे वल्लवा; स्फटिक यद्रा चांदीके 
समान कांति, अच्छे पदाथ खानेवाला उत्तम्‌ सगन्धधारी, वेदसे 
विराजमान चित्त ॥ ४७ ॥ अते खारिज ~ वन पवेत कओं 
ऊची जगरहोमिं रहनेवालाकिलामे घराकृपिसे निष, पीतरगकाला 
देह ( खोर ) दागयुक्त, ने्रोमः भररेरंग, म्लेच्छ, दीघं शरीरः 
दर्गधि, उन वघ्च परिने ॥ ४८ ॥ 
नकी ~ गौरः क्षतःकृशतचुयुपीतास्पनयनःस- 
शासो मासाशी हरितवसनोरोदितकचः। मटः 
स्थुलग्रीवः सतिमिरजलगप्रा्यवसतिः पराधीनो 
हिसोविततदशनोबारभतकः॥ ४९॥ युदीधैः 
दचि्ठद्ःघुमुखभङरीभिन्नतिलयुङ्युवस्तूचल 
मातवद्खिलमाकुतिकश्ट्‌"स्नीरेरक्षोचस्य॒कि 
-लवघुतिः कतनयनः सुगोधुमात्वासःसलृलित- 
तदुभाग्यविसव्‌ः ॥५०॥ न्‌रेन्द्रटेखीगणकोयण्‌- 
सहः खटोचनः इमथुमुखोऽद्िधाठकः॥ षिचि- 
नवस्तव्कपाटशूषितः छद्रमहुर्लजरतीर्तसम्‌। 
- मवेत्‌ ५९३ ॥ वैद्यः दि तासक्ततयुहार्ध्यो 
दीघामनेनश्चरराजगहः १ मार्मीषदास्बवद्विग- 
इष्ट्क्स्यात्‌ युचास्वश्चस्छशखंदलं च ५५२१ 


, इति शकलस्वरूपस्वभाव जात्यादयः । 
टीकां - -; गोरवण, क्षनियजाति, कृशशरीर, पौरे ओर छोटे 
नेच, शाष्चसदितः सा्तभक्षी, सवज रंगके वघ, सुखकेश, योषा; 


{१४} रमख्नगरल- 


सारिजः = ॥४६ मुखजपिततपस्ीस्वणेरत्ता 
स्यदीधः प्रवितततठनेव्रः सिधुसेवी _ सुवासाः ॥ 
स्फरिकरजतकान्ति" सदयुजिः ्रष्टगधि शतिं 
लसितचेतानुषतुद्यालिठं = स्यातएर्ओविपिनमि 
५ कृष्णः 
देदोत्रणांकः ॥ कपिल्नय॒नरोमाम्टच्छदीध. कुगे- 
धिमवतिवसनमृणाचाऽतवेखारिजस्य ~ ॥ ४८॥ 


रीका-अकीश = म्लेच्छ, अतिस्यादश्ग, खेतीफे कामें 
तत्पर, स्यादने्, मामवासी यढ पोल्नेवाला, छोटे नेन, नुन 
तथा दांत मजन्रत, योडा मोजन करे, आलसी, बाग, घरका 
सेवन करनेषाखा, वडा शब्द्‌ कदे भयानक शूप, निदयी, काले 
पत्थर एव छोदा घातु, वडा टम्पा शरीर ओर शुख कांतिरीन,रास- 
कम कग्नेतं चतुर ॥४२॥ दर्रा = चोर, इनाम, लुहार, क्षत्रिय, 
शरीर दागररित, ठडा शाथे, षै्यविद्या जानेवाला, सम तथा 
उचा "गीरपीलारग, छोटेनेय, करद करनेवाखा, जीवधाती, वन 
प्वतादिकमिं जानेवाल। कुमा रसखानेग्लावहाशिर्‌॥ ४४॥ 
वयाज = श्वेतवण, गोरर; ५.५५ आकृति, चरनेमें ुद्िरदे, 
मिदिवाखा, गोल्सुम्ब; › मनोनुकृख वचन कनेषाला; 
जटयुक्त स्यान उृसलनाओफे स्यानमे निवास कनेवाला, सगधि 
य मोतीस्फरिककेयुक्तसुन्दर रमणीय कांति तथा मित 
खनेपाराभी, देवताके पूजनम आसक्तचित्त, भ्यापारसे रश्व प्रवि 
ओग सुमे युक्त॥ ०९५ ॥ त्रत्साग्नि = राजाका आदमीदयुम, 
टीननेय, दीवमगीरः भत्रियोफे धर्मे युक्त गौग्वण, सुषर्णं श्चारी, 
माणिर्य सत्रेण रत्नोकी दुकान करनेवाला, मीशं खानेवाला, 


भाषारीकासहित । (*१५ ) 


चनम अष्ट॒ ओर कांसी धातु देनेवाला ॥ ४६ ॥ वसुद्यखिरः 7: 
ब्राह्मण्‌, श्वेतवर्ण, तपस्वी, सुवर्णधातु, गोर ओर्‌ बडा सुख शरीर 
ओर नेच बडे, स॒मुद्रसेवी, अच्छे ववालाः स्फटिक यद्वा चांदीके 
समान कांति, अच्छ पदाथं खानेषाखा) उत्तम सगन्धधारी, वेदसे 
पिराजमान चित्त ॥ ४७ ॥ अतब खारिज ~ वन पर्वत कर्ज 
उची जग्होमिं रहनेवालाःकिलामे वराकृपिमे निष पीतरगकटा 
देह ( खोर ) दागयुक्तः नेधरोम, भृररंग, म्डेच्छ, दीघं शरीरः 
दुर्गधि, उन वच्च पहिने ॥ ९८ ॥ 
नकी ~: गौरः क्षत्रःकृशतनुयपीतार्पनयन्‌ःस- 
शाखो मांसाशी दरितवसनोरोदितकचः। सरः 
स्थृलग्रीवः सतिभिर्जरग्रत्यवसतिः पराधीनो 
स ॥ ४९॥ सुदीधघैः 
दिष्द्धःसुखुखभरकटीमिन्नतिटयुक्युवस्तृ्यतेः 
मातवद्खिटमाकुतिकष्ह्‌ः।सनीरेखकषौधस्यष्ि 
-लवघुतिः कांतनयनः सगोधूमालासःुलटितः 
तुभाग्यविमवः १५०॥ नि्दररेखीगणकोयण- 
सदः सुलोचनः द्मथरसुलोद्विधाठकः॥ विचि 
नुबस्वशुकपाटशूषितः शद्रोखदुर्छाजटतीर्तम्‌। 
-: बेत्‌ ॥५१॥ वेयः क्षि तासृक्ततच्रारघ्यो 
दीचीगनेत्रश्वरराजगहः ५ मार्भसिहास्व्वद्धिग- 
द्टुकस्यात्‌ सुचास्वाक्षस्सदिखंदटं च ५५२॥ 
सेका ~ ~; गौणं शनियजाति कशशरीर पीडे-ओर छोटे 
तेच, शाख्चसहितः सां्तमक्षी, सवज रगके वघ, सखंकेश, योधा; 


(१६ ) रमट्नवरल- 


मोरीगर्दन, अधेरा, जलाशय ओर नगरे अतम वेसनेवाखापराया 
तवेदारः जीवदिसक, वड दातवा, वालफकिं पालनेवाला॥४९॥ 
टवाशरीर.केड अगछखन्द्र यु ओर सजीटी भुटी,अल्ग दरहा 
अग जिप्तपे पेषे तिट चिद्धसे युक्तःअच्छीवस्तुवाटा, परेममें तस्यार, 
टुहार षा शघ्रागारमें रदनेवाला, अतवेदाखिर `` शकल ॥५०॥ 
इयत्तमा - राजाका ठेखक, ज्योतिषी) युणचाहनेवाटा, स॒हाउने 
नेन, दाढीवाख, पवेत षा, अनेक रगके वस्त॒ एव वल्रषारी 
पाटशालरमें ष्य शाण शुद्रवणै, कोमलस्वमाव, रनायुक्त॥५१॥ 
तरीख वैश्यजाति, शैतवर्ण, शिथिर शरीर, षदपमवाला प्रत्येक 
अगमं विशेषता, नेत्र वटे, राजयवनमें रदनेवाटा, चर, रास्ता 
चलने, जलपर्वतचारी, उत्तम वस्तु मोगनेवाखः रमणीय ष्ठपदिने 
दिस्वमविमी ३ ॥ ५२॥ 


अप उम्मदहातादिसन्तामाह । 


आयुम्मदान्तचततोवनांतमन्यछदातचतथातु- 
तीयम्‌॥ तरीयमेपांचजवायदातचतुशतुप्केष्वि- 
तिनामसज्ञा ॥ ५२ ॥ आन्तुर्सप्तमदिग्मितच 
स्यादवतादरकद्रसननं तदेव १ दिपचनागेशमित 
चमायद् ज्ञयघुधस्तत्खद्पण्फराख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तृतीयपषएकव्विशतठल्यमापोरिमनायलसङ्षक 
च ॥ विश्वादिक्स्यापिं चतष्टयस्य सदस्यं 
स्यादवतादसन्नमर ॥ ५५ ॥ 
दीफा-अवरम्मदरातादि सन्ना कते ह, पटिला उम्मदान, ट्रतरा 
वनति, तीसरा मुलेटदात, चीया जपायदात ये ® धरोदरी सन्ना 


भाषारीकास्राहित । (१७) 


ई ॥५३॥ प्रथम चोथा सप्तम दशम १।४।७।१ ० वर केन्द्र ह इन्दीकौ 
अवताद कहते ह तथा २।५।८। ११ पणफरं एषं मायल सक्ञक 
पण्डितोने जानने ॥ ५९ ॥ एसेदी ३1 ६1९1 १२ आपोक्लिम 
एवं जायु संज्ञक दँ अब शेष ३३1 १४। १५ । १६ स्थानोकी 
सदृ एवं अवताद्‌ संज्ञा है ॥ ५५ ॥ = . ॥ 

विश्वाष्टकंतनोरस्तश॒कचधनसदयनः ¶ सहजस्य 
पषदचसुखस्यन्पसख्यकम्‌ ॥ ५६ ॥ पुत्रस्य्‌ नन्दं 
दशम पश्च सदस्यलाधव्यययंचमृत्याः । 
दारेन्दुनन्दस्य रिपुः भस्य लाभस्यकामोपिगजो 
व्युयस्य ॥ ६७ ॥ विश्वस्यार्यराक्रगहस्यवितत॑च्‌- 
न्दोवानंदभु्यं चपस्य ॥ ठय ज्ञेयं साक्षिणे 
गृराणां सर्वेषा स्यात्छाश्षिगिदं ररेन्डुः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीरमलनवरत्ने स॑न्तारत्तं भथमम्‌॥ ९ ॥ 
रीका--अब साक्षिस्थान कृदते हं कि, १२।८।१।७ १४।२।३। 
८५।द}8।१ ०।९।९।१ ०।६।७११॥८)१२।९।१९५॥१ ०।द॥ ३३।७। 
१२1८ १२१।१४२ १५९1१ 18 ॥ अथौत्‌ तेरद्वका साक्षि 
गृहं अष्टम हे प्रभमका सततम्‌ 'रे इत्यादि छिखित अंकोंसे जानना 
इस प्रकार सभी चरके साक्षि घर ईद ओर पंदहवां घर तो सभी 
घरोका साक्षिस्थान ह ॥ ५&-५८ ॥ 
दति महीधररतायां रमरुनवरत्नभाषायां प्रथमं रलम्‌ ।॥ १ ॥ 


भाषाकारसंमतिः। 
रमर शाश्चम ११ प्रकारके कम अरग अलग कामोके देखनेके 
खियि के द यां छोटा ग्रथ रोनेसे सात करम के दै उनमें मी सर्वो 
पयोगी शक्न कमदी र्खा हे, यद्यपि यदी करम सख्य हे तथापि 
| २ (~ 


(१८ ) रमटनवरल- 


ओरफे जो युख्य कायं ह वे उन्दीसे जेसे सर्धगे एसे अन्यसे नदीं 

इसि भं अन्य अरन्थोका मत लेकर ग्यारद क्रम उनके घुल 

कायं भी छ्खिता हू- 

(१) व ॥ स्वभष सिद्धि र सभी फार्य प्रथम इससेदेख- 

जाते ह । 
(२) अब्दद्क्रम ॥ जोरफा स्वरूप ओर सन्तानके निणयमें विशेष्‌ 
काम आता ह । + 

( २ ) विजदहकम॥ छर्यष्टी ( अपि ) मियाद्‌ षतानेमें । 

( € ) अन्जदद्क्रम ॥ वस्तुक नाम तथा अग वतानर्मे । 

( ५ ) मिजाजकम ॥ कार्य सिद्धिके कम्मे । 

( ६ ) दफाक्रम ॥ खरण्ठोकी पुता कखछषरु षिचारमें । 

( ७ ) अस्म्‌ ॥ न सुनी न देखी वात तरतानेमें ! 

८८ ) हमरा फम ॥ हुक्म लेना, आर्य्ट् ! विनापरिथम काय- 

सिद्धिके कामम । 

( ९ )अ्ज॑कम ॥ षिनाधम लाभ ओर आयंटच्धि । 

(१० ) माआद्क्रम ॥ विना परिम कायं सिद्धि जग फतञ । 

( ११ ) मुससक्रम ॥ त्याग विमर्जन आदि फाये सिद्धि निर्णय 
च ग्यारद्‌ फम इ इनके सूप आगे-पाटककि सगमताफे देषु 

चक्राकाग्मे छिखे द ओर्‌ सज्ञारतनमें जो सन्ता शकृटोकी कदी ई 

त्र भी पाटककि सुगमताके देत आने चक्राकारमे छिखी जाती ई 

इमम मन्थकनीने छोटे रथ होनेसे भोडी भोडी युल्य सज्ञा फदी 


द दर्मभी पाटककिं दिता जन्य इत्‌ न्यपि रदधृत करके 
ओर भीं पिप सत्तर्य टिपना ह 


भाषाटीकासहित । (३९ ) 


| ५॥| पा | ००००० ०००५] ॥॥ 
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(२४) ९ ,छन॑१९८- 
अथ षटावटरतन द्वितीयम्‌ । 


समाखमप्रदातारः सबलाः स्वफरप्रदाः ॥ निवेला 
निष्फल ज्ेयास्तस्माज्जेयं बलाबलम्‌ ॥१अगनयं 
तायव चाप्य पाथिवं च सहः कमात्‌ ॥ प्रस्तारे 
सयग्रदाण्यतयोगातखण्डवलटवलप्‌ ॥ २॥ अग्ने 
यादीनिषण्डानित्ाग्रेयादिर्देषु च ॥ गताति 
सवलानिस्युर्मत्रदेतथेवच ॥ २ ॥ उदासीनण्हः 
स्थाना वटस्यसमतामवेत ॥ शघ्रगदेवलामाव 
एवन्नात्वाफल्वदेत्‌ ॥ ४ ॥ अथिवायुनीरण्रमीमित्र- 
रात्रजखानल ॥ तथामुम्यनलावन्यथोदासीना. 
परस्परम्‌ ॥ ५4 ॥ ए्वतत्त्ववशादीय सण्डानाप्रथर्म 
भवेत्‌ ॥ परक्तिसप्तकरमेणायदितीयवलुच्यते ॥ £॥ 
टीका-अब दूसरे रत्रमे शकटोका वाव फते है फि, सपू्ण 
खण्ड शुम ५ देनेवाटे सवर निषटताके असार अपना 
फर खण्ड देते ई षरपाच्‌ अपना प्रण फल देतादी है निवल निष्फल 
होति सस्य प्रथम वखावरु षिार जानना वाधि ॥ १॥सो 
पसा दे कि अभि, षाय, जठ, पृथ्वी जिनफो कमसे आतरीःषादी, 
अवी). खाकी कते दै केमसे प्रत्येक घर हन तस्वफि होति 
इनके योगसे षलाबछ विचारना॥२॥अभि खण्ड (अपि)तशी 
धर्मे वायु सण्ड वायुस्थानमें एते ज जले प्यव पथ्यीमे सैष 
गौर मिस्थानरमे भी सषल देति ६ ॥ २॥ समके स्थानम 
रमी सम ओर शस्थान्े निर्मल दोता हे एस प्रकार जानङ्े 
फ कना ॥ 8 ॥ अभि वायु तथा जर भूमि परस्पर मित्र 


भाषारीकास॒हित । 


जर अथि भूमि वाध श्च अन्य स्षम है 
प्रकट चरमे है ॥ ५ \ इस प्रकार शक 
रकि तत्व वशसे प्रथम वराबर रोता 
है दुसरा, बर सात, पक्ति कमकश 
जाता ह॥&॥ 


शकुनाब्दहौ विज्ददमः्जदास्यमिजाजकौ ॥ 
दफसदेतिसप्तानां कमाण स्थापन तवे ॥ ७ ॥ 

अहतुको विनिर्दिष्टः पुरस्ताच्छकुन्‌कमः ॥ 
इदानीमब्ददहाख्यस्य स्थापनेकारण छे ५ < ॥ 


टीका-शङ्कनक्षम १ अब्दहकम २ विश्दहकम २ अब्जदक्रमर 
मिजाजक्रम « हफाकम & असदफम ७ इन सातो कमोंका स्थापनं 
करतें ॥ ७ ॥ सबसे प्रथम शङ्कन कम विना कारणदी सर्वोप- 
योगी है समी कामोये ुख्यहे अन्यकरम्‌ अपने २ कामोमिं भधान 
ह इस समय अब्दहकमके स्थापन करनेका कारण कहते ई ॥८॥ 


- खण्डेककैस्थितत्ानां वहयादीनां चतुष्टयम्‌ ॥ 
उ्वादधः कमस्ते्षाव्यक्तिणपीखरेखयोः॥ ९॥ 
अबदाहाश्चवेदाणःकटूयव्िगजसुख्यकाः ॥ 
गुकताव्यक्तिवियागेषुतदेक्यातस्थितिरब्दहै ५१०॥ 
टीका-सभी खडोमें अग्न्यादि ४ तत््वोकी स्थिति होतीहै सो 

उप्रसे नीच तक कमपे जहां विदु तदां तच्च प्रकट जहां रेखा तहां 
तत्त प्त जानना ॥ ९ ॥ अभ्दृह कमम & वणे इनके अक एसे 
ह किअ०््वयर्द्‌ ९ दइ ८ इनके योग्‌ प्रकरं तवका करके 





( २६ ) रम॑टठनवरल- 


जितनी सख्या रो उतने स्थानमें ठस खटकी स्थिति जाननी इसीरे 
यह अ०वन्द्‌० द° क्रमरर॥ १०१ । 
7३ वहितत्तव ; ॥ तत 
॥ ११॥ 
तरीखेषेदतक्त्वानां व्यक्तिस्त्वीष्ददार्णजाः ॥ स ' 
ख्यायुक्तस्तदेक्येनाब्दहेत्तरिखास्थितौ ॥ १२॥ 
व्यक्तिनयनरतत्त्वस्यतर्दक नवे रम्यते » ोषगेद 
च तःखण्डं जमातं पोडगे यथा ॥ १२ ॥ स्तेयः 
खूपक्तेगभयतःत्यो्गंणनेऽन्दहः ॥ ज्ञेयस्तथेव 
विज्ञेयाविर्ददेखण्डसस्थिति. # १५ ॥ 
टीका-जेसे फि, लद्यान खण्डरमे छपर अगतत प्रकट अर्थात्‌ 
0 ओर अब्द प्रथमवण अ 9 है तो इसका १ एफ अकदी 
एस कममें भरयम गृदमें टद्यान शकल आईं ॥ ११ ॥ तथा 
तरीख शक्ये चारों तचत प्रकट ई तव अ१बरद्‌श्द८ 
समी मक्‌ पाये श्ना मोग १५ टै हस कारण पद्हषं घरमे तरीख 
शकलको स्थान सं कमम मिषा ॥ १२ ॥ जहां कोहैमी तत्व 
प्रकट नहीं टै तां अकमी नद भिरता हस कारण जमात = 
कलने सोठदयं घर्मे स्थान पाया अर्थात दां तक अफ श 
कमरे मिरते द तहां तफ योग १५ दी पंचा रै जमात बिना अक 
नेसे १६ बै घरमे गयी यद्ट अब्दह्‌ कम है ॥ १२ ॥ यर्‌ फ़म 
चोरफे रूप आर गमं विचार सतान रिवारमें गिना जाताहै पसेदी 
विजदद वलि ८ ५ ॥ १९॥ त 
जकारतत॒शलाद्धरोरे स्वन्ददव्णज!" ॥ पूर्वव 
द॒ विरष्येस्येविर्ददैखण्डरसस्थिति ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासहित । (२७ 


' यथा लद्यानकेवृहिविन्दोवस्यटिसंख्यके ॥ युक्त 
ततरैव्ल्यानस्थितिः स्याटिर्द्रैकमे ॥ १६ ॥ 
` अत्यष्टिसंख्यापएरहेन्पेनोवासितितनी ॥ फरदस्य 
स्थित्त्ियातरीखेखिल्बण॒जाः ॥ १७ ॥ प्रकृति 
चृपोनितेशेषेपंचमेतरिास्थितिः ॥ अब्दैक य 
विज्ञानमस्यचान्यप्रयोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका-विन्दह कमम जकारकेऽ अंक अन्यके पूववत्‌ अर्थात्‌ 
ब २द्‌ द्‌ ८ है पटिठे अब्दहके तरह सध्या जोडनेसे इसमे भी 
खण्डोकी स्थिति है ॥ १५.॥ जेसे रद्यान्‌ शकले अथि षिटुके 
वकारे २ अंक होके दृप्तरे घरमे लद्यानकीं स्थिति हे ॥ १& ॥ 
` फरदा शकृरमे अञ्चि वायु पृथ्वीके ३ तच्छ प्रकट ह इन वके २ 
जके ७ हके ८ अंकटिये इनका योग १७ भयां १६ से अपिक 
होनेसे १६ कम विये १ घाकी रहा इससे प्रथम्‌ घरमे फरहाकी 
` स्थिति जाननी । तरीखमे सभी तच्च मगर दोनेसे सभी अंक वर 
ज ७द्‌9ह८ टये योग २१ इसमें १६ कम कयि < वाकी रह- . 
नेसे पचम गृहमे तरीखकी स्थिति है इसका अंक कम कदा 
इसका अन्यपरमोजन हे #॥ ३७६ १८ ॥ 


अथाब्दद्विज्दहयोः परिभावे) 
लद्यारनहप्रातथाचचख्त्ारिज्ब्याजामिधाकम्न॒ट 
खारिज मिन्तिमाख्यमतवेखारिल्त्थाकीशकम्‌ ॥ 
उल्काकृन्बुलदाखिलंच फरहाख्यानुघ्चतल्दाखिल् 
नक्याथोतवदाखिटंतरिखजामतिब्ददे षोडश १९ 
` विज्दहेचा्ेफदीथलद्यातवदं वयाजंतरीखचकञज्ञ- 


{ २८ ) रमठनम्रलन~ 


लघारिजम्‌ ॥ हम्राअद्भीरीचनखंतथङ्किन्तिमनरद 

चातवस रदधीच ५ २०॥ रदंजमादं किषविल्दः 

हेसिमन्‌ खण्डानि वै षोडशकीर्वितानि ॥ २१॥ 

टीका-श्न १९} २० २१ श्छोकेमिं अन्दहं विज्वहकप फ 
ईहनका स्पष्ट अथं शूप सख्या सहित पर्वोष्ठि चक्रमे है पाण्ड 
उेख सेव ॥ ३९-२१॥ 


अथार्सर्षरिमाषा । 


ख्पाक्षिरामान्धिमिषटनदस्यदशा्योरततिरदकरः 
मेण ॥ प्रवं परस्ताच्छकुनाट्याभ्यां पर्वापराम्यां 
तवतोशष्टाढा ॥ २२ ॥ अिमिव्दशाड( वरिखा 
स्थितिः खे शपेजमातयवने प्रदिष्टम्‌ ॥ टष्यानह् 
वयज नकीरशाबु्मिध कठ्युलदासिर च ॥९२॥ 
फटनकीचातवदं तरीक दत्खक कव्नुटषारि. 
जस्तिमा ॥ अत्वेखवुसुदसिलेजमातमस्याण- 
सष्येलमुनाविधेये ॥ २४॥ 
रीका-अग्जद्क्रमकी परिमापा कति ई कि, अ १२ जद 
द्‌ 8 येउकिं ईसं फमसे इनका योगं १० होनेसे कम एरफे १ 
गदो ध्न अकेकि कमसे छिखि है इससे उपर १३ पयत शकुन 
फ़मकै एवापर देखके घरसे स्यापन हेते द ॥२२॥ पे १० अ 
दोनेसे दश घरमे तरीखकी स्थिति हे ओर हषसे उपर ९ छोर 
एफसे गिनती करनी ११ घरके षास्ते ६ अक स॒ल्या ९ छोडकर 
र सरती षयाज है यह २ सख्या वुसत्सारिजकी भी है पर्न 
राक्न पक्तिमे पिरे षयाजहै पसल यँ ३ घरमे षयाजही 


भाषारीकास्सहित । (२२९ ) 


आया रसे सब जानना इस कममे 9& घरमे जमात यवनोने कदी 
हे ओर र्यान दभ्रा बयाज अंकीश उदा कन्लदाखिल ॥ २२॥ 
परहा नकी अतवेदाखिरः) तरीखः १० तुसुत्वारिजं, कन्चल 
खारिज, इस्तिमा, अतवेखारंजः उसुदाखिर जमात, १६ रसे 
नाम इस क्रमे जानने ॥ २४ ॥ 


` अथ मीजानक्ममांह्‌ । 
मूर्यतः प्षषठग्रहाणां कमाच्छाङ्नेयादिदिमाच- 
हखंडास्तिमार्‌ ॥ भ्रयणएव॑परानन्दवः रश॑लिखेत्‌ 
केतुखण्डान्तिमान्स्याल्मिजाजक्रमः ॥ २५ ॥ 
कन्जुहाचिटफरहो जमातवयजौ कखश्चलघ्या- 
नर्‌ ॥ इम्राकव्बुलखारिजवुशुःारिजाह बेदा- 
खिलाः" २९ ॥ दस्त्यातरीखेकीशादखदाखिट- 


नकीत॒थातवेखारिजम्‌ ॥ अस्यान्योयेक्ञियोवारः 
ज्ञनविधातकायाणाम्‌॥ २७ ॥ । 


रीका-मिजाज वं मिजान करममे सूयंसे & \ & यरहयके कमस 
स्थापन हँ जिनके आदिमे शङ्कनञओौर अत्यमे राहु खण्ड ये सब 
< स्थान्‌ इए पीछे ९से उपर भी एसेदी < किख जति है जिनके 
अंत्यमें केत खण्ड होता है इसको मिजाजकम कहते ह ॥ २५ ॥ 
इनका न्यास एेसा हे कि क्र दाखिल, एरहा, जमात, वयाज, 
उदका, रुह्ान) इश्रा, कन्खलखारेज, चखुत्वारेन, अतवेदाखि, 
॥ २६ ॥ इस्तिमा, तरख, अंकीशः चसुदाखिर) नकी, अतवे- 
खारिज १& इस कमका ओर प्रयोजन रै कि वार जानने तथां 
कायेका समय जाननेमे काम आता हे ॥ २७॥ 


(२०) रमठनवरल- 
अथ फरहाक्रमपरिमाषा । 


ये चाञ्जदायाः किटयावजा्णंअष्टाधिकाविति 
रच्तेषाम्‌ ॥ टद्यानमेकी हमरावयाजी चखदसि- 
दचस्षतघारिजीच ॥ २८ ॥ तथतवेदासिटघा- 
रिजौचफहानकीकच्यलदाखिल स्यात्‌ ॥ कट्खट्‌ 
खरीजच जमातगह्काल्तमातरीखा एरदकमेस्यु. 
॥ २९ ॥ फायांक्वणंगप्रमवोपिमरयोलद्यानतोदाद्‌ 
रषखण्डकानि " प्ष्ठिर्भिराद्यर्णचवष्कष्छण्डे'प्रस्ता- 
रमक्षसति परववस्स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
टीका-अव फरहाफम फते ई फि, जो अन्जद्‌ कम्मे पारसीय 
अक्षर ह उनकी सख्या यहां २८ दोती है तव प्रथम तच्चमें दयुन्य 
आथक्रणं अकार होनेते पिरे चरमे लद्यान ६ एसे हमका वियेधी 
अकीश है, ती्षरेमें वरकारफा प्रायुर्विहु दोनेसे मा षौयेमें उत्का 
विरोधी बयाज रे पमे कमसे लश्यानः प्रा, अकींशः षयाज, सुख 
राखि, ुसतखारिज ॥ २८ ॥ अतवेदाखिलाअतषेखारिजःफरदाः 
नफी, कष्चलदाखिल, कस्चटखारिज, जमात, उड। इजतमा, 
तरीख यद फएरदा छप १॥ २९॥ एकारे १२ अ दोनेसे वार्‌ 
घरोमिं रु्यान आदिद अपने अपने तत्त्वोके अककरमसे स्थापन पति 


इ पीछे छ गिर गक्षरोसे द पस्तार पर्ववत्‌ जनना ॥ २० ॥ 
अयास्सहपीरमापा । 


अरश्िखण्डस्थितिवीजकोऽसौक्रमौस्सदाख्योरि- 


क न 


खित पुराणे ४५ यथातथेवादमसुविधास्येवयोः 
धिकाध्यादुगतोविंशक ॥ ३१ ॥ लद्यानातवदा- 


तोखरिजकाजामातफदामिधौ हम्रानक्युकुखदरः 


भाषारीकासहित । ` (३१) 


याश्चतुखतारिजदाीलकौ ॥ कन्जटू्दाखिल 

खारिजौच वय॒जोकीशाहयौ चाग्रतः इजत्मा 

त्रिखातथवयवनेस्ता कऋमेणास्पहे ॥ ६२ ॥ 

रीका-अस्सह कमम खण्डकी स्थितिका कारण न देखा गया 
इर्ये पटिरे आचारे छिनेके अवुसार जेसेका तेसा यहां 
लिखा जाता है इसमें उमरकी अधिकता मागका विचार निश्शक- 
` ताका विचार हेता है, कम इसका रेषा है कि, खल्यान अ० दा” 
,अ० खा जमात) फरहा, प्रा, नकी, उकला, तु° खा० चु° दा" 

क° दा° क० खा वयाज, अंकीशः इनतमा, तरीखा एसे अस्प 
कमम ५१ कहे द ॥ ३१ ॥ ३२ क 

एव्‌ पक्तिकरमाः सप्त साथौः प्रोक्ता मया एथक्‌ ॥ 

पैत्तिगेदैक्यभेदन दितीय्‌ -बरघुच्यते ॥ ३ ॥ 

खण्डप्रस्तारगहानि र .पैक्तिगेहसमानि चेत्‌ १ 

बलप्रदानिटिच्यादय गदैक्ये बलवत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
, अमवेपैक्तिगिहानां प्रश्ना निबलं सवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

टीका-इस प्रकार भने यहां सात कम पक्तियोके अलग अख्ग 
कहे हे पेक्ति एवं स्थानके फेक्यताके भद करके दृपरा बर कडा 
जाता ॥ २३॥ शकरः 1 घर तीनां तुर्य हों तो बर- 
वान्‌ होति ई दो तीन आदि घरोकी रेकष्यता होनेमें विशेषबल्वाच्‌ 
रोता ३ ॥ ३९ ॥ यदि पक्ति तथा घरकी देक्यतामें भद होतो प्रभ 
खण्ड निबरू हो जाता है ॥ २५ ॥ 

ह अथ र्बलम्‌ । , 

मिथः परयन्ति + खण्डानि सत्त रविस्चदयघु ॥ 

यृथिषु टण्मष वीध तृतीय ग्रोच्यत्तेऽना ॥ २६ ॥ 

द यच्छुपभितराभ्यां खण्डं तुद्रलत्ुतस्‌ ॥ 


(३२) रमरनपरल~ 


निब पापरात्रभ्यामुदासीनेनमष्यमम्‌ ॥ २७॥ 
एवं हि पच्छालयखण्डतत्यष्त्‌ स्यं 
वंछमाश्च चिन्त्यम्‌ ॥ शयंस्य चिद्धिस्सवटेनं 
शखदटेन तदत्‌ ॥ ३८ ॥ 
हृति रमलनषरत्मे माबरनिरूपण दिती रस्नम्‌ ॥ २ ॥ 

अबे हष्टिषल कते, वारइ खण्डपयैत सप्तम स्थानमें पूण 
दि होती है ३२ से उपर श्णटिबर नदी देता यदभी ताजिक 
हटि री जाती है । अव तीरा षट कर्ते ॥२९॥ जो शफ जुम 
तथा मित्स दएटो यह बलवान्‌ पाप तथा शक्नसे निर्बल ओर सर्मषे 
सम्‌ मध्यवबटी दता है ॥२७॥ इस पच्छा प्रश्नखण्डसे उसका मित 
साक्षिखर्दश्ा षट प्रथम विचारना वृष्ट व 


पानूसे कायसिद्धि रोती रै रीनबरीसे मदी माजा म 
षती शपृखण्डमे बेल्बान्‌ मी ्टोतो मी 3१० 


वसी क्रायेसिद्धिं नदी रोती ॒गमताको (1 । । 
मित्र शष सम चक्रये स्िसिड॥ ८} |ज| मुअ 






-वा|ञ्‌| मज्‌ 
इति रमणनषरल्ने मा्दीभरीमापारीकायां वलाचहनिश्धपणं नाम 
हितीय रत्नम्‌ ॥ २7 


पकार णि परशनोपकरण ततीयम्‌ । 

पु्रोपकारणविनतसिद्धिःप्रश्रस्यनस्याद्‌ वाक्यः 
तोऽपि । तस्मात्परवक्षयेखिलसिदिदतप्रश्नोपकारट्ष्ठ 
पटप्रकारय्‌ ११) आदीच्किलार्वचवावलद्र्यततीः 


यम्‌वरास्तिमरातिबाह्मयम्‌ ॥ तूरययेम्तियाजनिगमे 
तीरकरारोन्मिते स्यात्तकरारमारेवम्‌ ॥ २१ 


भाषाटीकासहित । (३३) 


टीका-अव्‌ तीर रत्नमें प्रशरके उपकरण कदत्‌ ई विना उप्‌- 
रणोके यहां गुरुके शिक्षा कियिमेभी सिद्धि नरीं होती. इस्‌ खयि 
पमस्त प्रश्रसिद्धिके हैव॒ सष्षम छप्रकार प्रश्नोपयोगी कदता ई॥१॥ 
मतियाज पांचवां निगमतासीर छठा तकरार आतव है ॥२॥ 
मूली तु सैव पाराके तदसेभवेधयवनोक्तविधि . 
वक्ष्ये गूकुनोरपादनेऽुना ॥२ ॥ श्वास नियस्या- 
स्तरबतेखाङृति रखास्तदचेविगणय्यं ताः एनः # 
तरदैकतस्य रान तखस्थित्‌ चपाधिकाधन्शपयाः 
तितिऽ््ंकम्‌ ॥ ५॥ तस्माननगं युग्मे विधाय तद्च 
च्छेटमग्र तनगं त॒रीय्‌ ॥ एवं विधाया चतुष्टय 
वा प्रस्तारमादुक्तविधः प्रसाध्यम्‌ ॥ ५॥ 
रीका-प्रस्तारका प्रथम सूल कारण पूर्वोक्त पाशा है, कदाचित्‌ 
पाशान रोतो शङ्कन उत्पतन करनेमें दस समय यवनोक्त बिधि 
करता दू ॥ ३ ॥ प्रश्नकत्ता अपना धसा वेद्‌ करके गोट आकार 
एक वृत्तम जितने बिन्दु श्वाप्ता छटनेतक दो सके उतने ङिलने,तवं , 
गिनने १६ से अपिकदौंतो १६कामागदैकर शेष जो अंक१द 
के भीतर बचे उतनेदी शकर शङ्न क्रमकी परेथम टेनी ॥ ९ ॥ 
उससे सातवीं दूसरीमे इसे भी सातवीं तीसरी ओर तीस्यके भी 
सातवीं चोथे घरमे ठेनी्पचम आदि शकल पूर्वोत्न रीतिसे तयार 
करनी तो प्रस्तार दोजाता हे ॥५॥ 
तवा कथचिःप्रस्तावमिन्किटावमनन्तरश्‌॥ कुधी 
त्तका वषय तदुप॑चमयोस्तथा ॥ ६॥ बयङ्क- 
` योिशचष्टस्तृथनागयोर्योगतो' दछाश्‌ ॥ चतुशे 
विनिषायादौ तेभ्यः प्रस्तारमाचरेत्‌ ७ इन्कि 


( २४ ) रमख्नषरत्- 


लावोऽय प्रस्वार तिथिगेहे सदेव हि \ जमातमेष्‌ 
भवेत्तन्मृठे च विलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ तलाननिगदतां 
प्रश्चस्तथा ` तास॒पयाति हि ॥ इन्किलिवाहया 
ददद्रगवण इतोऽन्यथा ॥ ९॥ 
टीका-प्रथम किंसीप्रकार प्रस्तार वनायके तवं इनिकिंटाव 
करना उसकी विधि कदत कि, परिरे पांचवका ॥ ६ ॥ दूसरे 
छ्टेका तीसरे सात्वैका ओर चौथे आर्व्वैका योग पूर्वोक्त रीततिते 
करके £ शक तयार करनी तव उन चारोसि प्रस्तार वनाना॥७॥ 
दस सस्कारका नाम दइन्किराष फते है हस फे पद्व धरमें सदा 
जमात आती उका मृ देखना ॥ ८ ॥ रप्फे ( तर ) मूलमे 
प्रश्न करनेवारोकी सत्यता दोती है हन्किखाव नाम सस्कारसे गण 
वर्णं ्यवस्था देनी इससे सिवाय ओरसे रा नदीं रोता ॥ ९ ॥ 
वृलावलविचारः स्यादुपकरण हितीयकम्‌ ॥ मरा 
तिवे पश्चविधं सज्ञया तत्छणन च \ १० ॥ स्वा- 
टं खमासयी सदासी सवाह समानीतिर्धज्ञाः परो. 
क्ताः पएरणः ॥ दियुग्माभतोऽ्टंतघारसां करमेणा- 
च पूर्वेषु नेतान्धिकं स्यात्छुवैरम्‌ ॥ ११ ॥ स्वल्प 
तु जिदृति श्वथा लोक कार्य च विदम्‌ ॥ निर्वैरं 
वित॒य खत विज्ञेय सुक्चिक्षणेः ॥ १२ ॥ प्रस्वा- 
रसवैखण्डानि स्थितानि जिदके शदे ॥ ज्ञेयानि 
॥-०५> राकुनक्रमतस्तिह ॥ १२ ॥ 
-वटत्रह विवेक पूषा उपकरण 
मणतिप सना ह पचि प्रकारकी सननापे २ ॥ 


भाषारीकासहित । (३५) 


जानना ॥ १० ॥ चार पिदुका सुबाईे, पंचका खुमासी) छम्का 
सदासी, सातका सवाई ओर आ बिन्दुका समानी य सेन्ना परवौ- 
चार्योने चार चिन्दुसे आठ विन्दुतक कंदी द पिके पाच तथा 
दूरे चौथका जिद संज्ञक स्वर्पवेर होता ई ॥ ११ 9 ॥ य॒यपि य॒हां 
( जिह ) स्वरपवैर है तथापि सेसारके कायावसुरमे विघ्दी देते 
ह इनमे तीसरा नवैर हे यह शुम दोता है रेसा बुद्धिमानोने जानना 
॥ १२ ॥ प्रस्तारे समी खण्ड ( जिद ) शट घर्मे हो तो विर 
करनेवाठे जानने यह्‌ बिधि शन कमे देखनी ॥ १२ ॥ 
अथेभ्तियाजम्‌ 
इम्तियाज तुरीय यद्‌ टिखण्डोप्थं दूरं मवेत्‌ ॥ 
सस्सिदिदं छएमाभ्याच्चाह्मास्यामतिविध्रदय्‌॥१५॥ 
खमाशभा््यां तजातमादौ श्चुममससपस्य ॥ 
असच्छमाभ्यां तजातमसदादौ श्म परम ॥ १९५ ॥ 
टीका--अव्‌ इमतियाज्‌ चौथा उपकरण कते ईँ, यहं दो शक- 
रसे मिरुके जो शकल हौ उसकी सज्ञा हे इसमें इतना विचार दै 
कि! जो दोनहूं जुम्‌ शकलके मेरसे बनी हो तो वह कार्य सिद्धि 
देती दै जो अभस बनी रो वद कायमें अति विन्न करती ।।१४॥ 
जो एक शुम दरस अश्चुभसे बनीहो वह्‌ प्रथम शुम पीछे अश्युम 


देती हे जो अञ्चुभ ओर शुभसे निकी हो वै प्रथम अञ्घुम पीछे 
ञ्ुभ देती ह ॥ १५ ॥ 


अथ तसीरम्‌ । 
सम्बन्धाद्‌ गृदविज्ञाने तसीरं प्रोच्यतेऽघुना॥ परष्ठरा- 
दं गह्‌ तत्तत्छम्बन्धादपराणि च ५१६ ममात्मज- 
श्याकवित्तलासः कदेति प्रष्ठः प्रथम ग्रह स्यात्‌॥ 


(३६) -रमटनषरन- 


तस्माच पुत्रं च ततो लाम ततो वदहविमितं 


तचः स्यात्‌ #१७॥ धनय॒त्तमवमाया 
नादा \ क तसीरमेतच्छरसेष्य 
सूक्तमनेन ¦ ] १८] 


रीफा-सबधवश स्थान जाननेको तसीर कते द सो ष्ट 
जाताहे कि प्रश्न ५.७९) प्रथम घर स सुम्बन्धसे अन्य 
धर जानमे ॥१8 ॥ जेसे को पएरे कि, मेरे षेदेके शाठेको धनम्‌ 
फष होगा तो पूष्ठनेवठेका तो प्रथमदी घर उदरा उससे पाची 
शकट उसके पुयकी उषसे सत्तम पुववधृकी उससेमी तीसरा घर 
भन्न कति पुवफे शालेका उदरा उस धरसे दूरसे धरम उपर्का 
धनाम देखना अथवा उस शालेफे घरसे देखना यदह तीसग नाम 
पचम उपकरण है श्स विपिसे प्र्नफा स्थान अलग निकाला 
जाता है ॥ १७] १८ ॥ 

अय तकरारम्‌ 1 

सण्डयत्एुनरक्तं स्यात्तकरारं तद्ये 1 प्रश्रगह- 

स्थितं खण्डं पुनस्तं यदा मवेत्‌ ॥ १९1 तुदन्‌ 

फट वाच्य प्वेत्तिमैव वत्मना ॥ शमस्याने शमः 

्ेयमश्चमे चाञ्यमं वदेत्‌ ॥ २० ॥ जिदस्यान्‌भ्यम 

प्रो मरातिपवशादिदम्‌ ॥ ज्ञा॑व प्रवदेदिदान्‌ 

नैव प्रश्नो रथा भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


दपि भीरमरनवरलनं प्रभापकरण तृीपरलमर । 
टीफा-जो एक सफर पुनरुक्तिसे दो उपे तकरार कते ट प्रश्र 


धरम स्थित खण्ड जो विनी ईस्रे वमे मीषोतो एसक वषमे 
पूवत प्रकारसं फल कंडना;, जैसे धनभाषमे ल््रान ह धनफा 


भाषारीकास्तहितं 1 ` ( ३७) 


म्रशनं है ओर दशम भंवमे भी 'ल्यान दो तो राजपक्ष संबधि घन 
प्रापि जाननी परंतु इसमे इतना विशेष विचार है किःजो वह शकल 
दम स्थानमेहो तो यभष अञुभमे होतो अश्चुम फ कदना 
॥ १९ ॥२०॥ यदि जिरस्थानमें रोतो अ्लुमे अन्योमे शुभ मरा- 
तिवके वशसे जानना इप्‌ प्रकार तकर संज्ञक अनुकरणसे जो 
विद्वान प्रश्न कहे उसका व्यथे नीं जाता \॥ २१॥ 
दति रमलनचरल्ने माहीधभाषादीकायां तृतीयं रत्नम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ चतुथरतनम्‌ । 
मूलीभतानि सर्वत्र प्रश्चप्रश्रार्यानि दितेन तन्वा- 
दिमाषानां प्रश्रमेदान्‌ चुवेऽधुना "१ \॥ तनोः यख 
जनिष्फूराषय॒वजीव्यजीवायुषां . प्रयत्नुबह्काय- 
कं छृपएतिनीतिशान्तिस्तनोः " वराकधनिकित्तदा- 
 गमनसाद्यपाशवैस्थिता,कयेतरधनोचमाः कृपणदा- 
तजीव्याधनात्‌ ॥ २१ 
 -टीका-प्रश्नोके मूखभूत प्रश्नाय सख्यि तत आदि भावोके 
भेद यहां के जाति ई ।॥१॥ प्रथम घरमे शरीर सुख इःख जन्म- 
स्थानः शरीरके अंगुलि आदि अवयव; आयुः मृत्यु, उदयम्‌ (यल्‌) 
बर, कावर, राजनीति, शाति इतने प्रश्न प्रथम घ्रसे विचारने 
तथा कंगार, धनवान्‌, धन देनेवाला धनागमन, सहायक्‌ पार्थम 
वटे मष्यकापडोसीका, खरीदसे सिवाय धनके .उयम(पंजी)का 
दाताका ओर्‌ आजीविका इतने विचार्‌ दूसरे घ्रसे करने ॥ २॥ 
तार्तीयके स्वजनसेवकबन्धुमित्रसंतोषसोदरभ- 
गिन्युश्चष्टितानि ॥ विद्यापराकमविनोदसमी- 
पयात्रास्वद्नेक्चितानि च पिरंति विलोकितानि 


(६६ ) ~ रमठनपररल- 


- तस्माच पतर च ततो = त्वतो वहिमितं 
तचः स्यात्‌ ५१५ धनमुत्तमवमाया 


नाहा व 

म्क्तमनेन ¦ ॥ १८ ॥ 

टीका-सषधवश स्थान जाननेको तसीर फते ह सो फटा 
जाता ई एिप्रभ्न 4 प्रथम घ्र ₹ चसक सम्बन्धसे अन्य 
घर जानने ॥१६॥ जेषे केष पे कि, मेरे षेरेके शालको नलम 
कृब होगा तो पचनेवाटेका तो प्रभमदी घर उदरा घससे 
शकर उसके पुरी उससे सप्तम पचरषधूफी उससेमी तीसरा धर 
प्रर फतके पुन्के शलेका ठदरा उस घरसे ष्ुरसे घरमे उसका 
घनखाम देखना अथवा उस शाके घरसे देखना यह तीसग नाम 
पचम उपकरण ह हस षिधिसे प्र्नका स्थान अख्य निकाल 
जाता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

अय सफरारम्‌। 

खण्डयलपुनस््तं स्यात्तकरारं तद्च्यते ॥ प्रशगेहः 

स्थित खण्ड पुनस यदा मवेत्‌ ॥ १९ ॥ तुदन्‌ 

फट वाच्य परवोत्तनैव त्मना ॥ धुमस्थने शुम 

सेयमश्युमे चाम देत्‌ ॥ २० ॥ जिदस्थानेश्यु् 

प्रोक्त मरातिवश्चादिदम्‌ ॥ ज्ञत्वैव प्रवदेहिदान्‌ 

नैवं प्रश्नो खथा मवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


शति भीरमटनवरत्न प्रभपिकृरण प्रतीपरलम । 
ठीका-जो एकं सक्ल पुनरुक्रिसे दौ उपे तकरार कहते ए प्रशर 


घरम स्थित खण्ड जौ विसी इसरे षरे भी शे तो इसफे वशसे 
परयेकत प्रफारसे फर कदन, जैसे धनमावमें दयान है धनका 


भाषाटीकासहित । , {(२९) 


उहाहनष्टवनितीन्पुखशबवादयुग्मो्यमागमधः- 
वारतिचौरमेदाः॥ स्थानान्तरस्थितिज॒यस्वपर- 
प्रशा बाणिज्यमाग॑रणचिन्तनमद्रिगेहे ॥ ७ ॥ 
रोकणदानमयस्युदराहताथेप्रागरूजीम्यटुःस्थिः 
तिगृताथेगताथटुःखम्‌॥ हुनीतिकोटिगिरिशूल्य- 
विषादचिन्तानिद्रासप्रहरणानि तथाष्टमेऽपि 
॥८< ॥ भाग्यादेधमव्यभिचारदानद्ेगतिसप्र- 
यति त्वविद्या ? पितृव्यवित्ते्रतिश्रमाणि 
माग्येऽपि विश्वासक्था विरोक्याः ॥ ९1 
रीका-सप्तमस्थानमे विवाह सोईगयी वस्तु, घी आपका 
विचारःशमे करद्‌ युद्ध आदि, सधि, उदम, प्रवासिका आगम 
खीका पति, रति, चोरके भद अन्यस्थान गमन, स्थिति, युद्धम 
जयः स्वचकपरचक्र व्यापार, मागंसफरः रणका विचार करना॥७॥ 
अष्टमस्थानमें शोक, ऋणः दानः मयः मृत्यु, गया आया कव्य- 
पूवाजीविका, दुटस्थिति मूतयुसंबंधि कार्य, गया धन, दुःख, दुष 
नीति, किला, पदाः शून्यस्थान. विषाद्ःधिता, निद्रा, आलस्य, 
चोट इतने विचारना ॥ ८ ॥ नवमभावमे भाग्य, वृद्धिध्म व्यभि- 
चार" दानः याजास्वपरन्यासीअज्ञानाचाचा(ताऊ)का वित्त, इष्ठ 
रति धरम ओर विश्वासी कथा विचारनी चादिये ॥९॥ 
राज्याधिकारजनकीतिबलप्रतापबरष्टयुयमागद- 
नित्रिमिष्णरूणाय्‌ ॥ स्वामिसखजापिसलि- 
लागममन्नयन्ाः सेवेषटपृतिविशदा दशमे 
विलोक्याः ॥ १० ॥ सुहन्मती <{तकशजन - 


(३८ ) रमखनवरल-~ 


॥२॥ त्ये गृहस्थितिक्षीः पि 

लभूगततस्स्वपरमदेशाः ॥ परिणति 
ग कणा 

19) ह 


मादकुतूहल्यतरकाणि ) दरताममप्रमद्पात्रश्च 
मश्कानि स्यःपंचमे ऊदाटपतरिकगभ॑चेष्टा॥५॥ 
वासणेानहरहतरथरोगदो पा - 
गणार्थचिता ॥ सतोपचटक्सी 
प्रच्छत्नदोपकृपणवगती रिपौ स्यः ६॥ 


टीका-रतीय घरमे अपने आदमी, दासः वधुः मित्र, सतोपिता 
माई वहिन, विशेष वेष्टा, फार्यारम, विद्या, पराक्रम, िनोद 
नजदीक यात्रा) स्वप देखनेके फर्म, इतनी वात ठतीयमाव दैख 
नेसे मिर्तीई ॥ २1 वये घरमे, एदफी स्थिति, वेतीका फामः 
पिता, माता, धन, खत्ता आदिशूमिगतकर्म, ष, स्वदेश परदेशः 
कार्यी अवपिःकार्यका परिणाम, पृतयुविचार, भूमिविचारःसेती, 
फस, तेरुज्यापुखनाये, जलक्ृत्य, जट्यशथयः, षराहमे इतने विचारं 
देखना ५५६१ ॥ पचम ुद्धिका षद्‌, पुमपिचार प्रसन्नता, मित्र, 
› मगलकेमं, मादफकर्म, खेख, पिताक ढरन्य, वा तार 
चाचा द्तका . आगमन, ममाद, पाम, दयमवन्न, ऊशलवाता, 
पिरदीपत्री ओर मभ स्वपि च्ामोका विचार फरना ॥4॥ छठे 
रमं दार फण, परिपाक. आपतदरणकरी वस्त, दूसरेने हरणः 
फ़री कत्त, चोरीगया धनरोग, दोप, देददुवढता, परुपरिषमूढः 
धन, चिता, सतोप, चटक ओक, शप्र, ग्वे, गुप्रदोप कप- 
॥ णगति (तने त्रिवारं ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासहित । . ;(३५) 


उदाहनष्षनितोन्पुखराद्वादयुग्मोद्यमागमध- 
वारतियौरमेद्‌(ः॥ स्थानान्तरस्थितिजयस्परः 
परेरा बाणिस्यमागंरणचिन्तनमद्विगेदे ॥ ७ ॥ 
शोकणंदानमयमूदयुदराहताथेप्रागूजीभ्यदुःस्थः 
तिपतार्थगताथ॑हुःखम्‌॥ इनीविकोरिगिरिशल्य- 
विषादचिन्तानिद्रालसप्रहरणानि तथाष्ठमेऽपि 
॥ < ॥ माग्यार्दधमबव्यभिचारदानद्रेगतिस्वप्र 
यति स्रविया ॥ पितृव्यवित्तेष्टरतिश्रमाणि 
माग्येऽपि विश्वास्कथा विङोक्याः॥९॥ 
टीका-सपतमस्थानमे विवाह, खोईगयी वस्तु, खी आदिका 
विचार, शख्स कल, युद्ध आदि, सपि, उदयम, मवासिका आगम 

ब्लीका पत्ति, रति, चोरके भद्‌) अन्यस्थान गमन, स्थिति, युं 
जय स्वचक्रपरचकः व्यापार, मागसफर, रणका विचार करना\॥७। 
अष्टमस्थानमें शोक ऋण, दानः मयः मृत्यु, गया आया दव्य- 
पूवाजीविका, दु्टस्थिति सृत्युसंबंपि काये, गया घन, दुःख, दुष 
नीति, किला, पाड, शुन्यस्थान- विषादःचिता, निद्रा, आलस्यः 
चोट इतने विचारना ॥ < ॥ नवमभावमें भाग्य, पृद्धिःवर्मव्यमि- 


चार, दान, या्राःस्वप्रसन्यासीःअज्ञानःचाचा(ताऊ)का वित्त, इष 


रति, भ्रम ओर्‌ विश्वासकी कृथा विचारनी चाहिये ॥९ ॥ 


राज्याधिकारजनकीतिबलप्रतापष्टयुयमागद- 
जनित्रिमिषग्यरूणास्‌ ॥ स्वामिस्वजातिसलि- 
लागममन्नयन्वाः रेवेषटपएतिविरादा दशमे 
विलोक्याः ५ १० ५ सृहन्मती सालतिकराजको- 


(४९) रमढनंवरल-~ 


रा भाग्योदयामात्यनिजेप्िताक्तिः" आया 
स्तिः सत्यवितश्य॒चिन्तारे द्र खपन्यायज्ृतो च- 
तिश्च ॥ ११॥ कृरिदपायरिवन्धविसुक्तयोनिगड- 
गेदपृणस्य विमोचनम्‌ ॥ अटपु्मिपदमभमयः 
शितिन्यवदरप्रपरया रविसद्मनि"१र॥परच्छकस्य 
शणव्णचिन्त्म साधितािसदनतरयस्य चउम्म- 
हम्मग्दसाधिर्ताच केविहदन्तिमिवनेवयोदरौ १२ 


ठीफा-दशमस्थानमें राज्याधिकार, राजकीय मठष्य, कीर्ति 
वल, प्रताप, षयो, उयम, निरोगिता, माता, ष्य, यर स्वामी 
स्वजाति, जखागम, मन्व, यन्त सेवा; इएापूर्ति, विशदकौ विचा- 
रना ॥१०॥ मित्र मति, सात्विकभाव, रानपक्ष, खजाना, माग्योः- 
दय, मवी, अपनी शच्छके कार्यकी प्राप्तिः अभमिटापा, स्पुतिः. 
सत्य दुखा निणय, राजपक्षाधिकारी न्यायफरनेषाठेका विचारः 
नप्ता ग्यारदभ भावमें विचारने ॥ ११॥ हाथी, वैल आदि, 
शके यनपे टना, फेदलानेका विचार, ऋणनिधुक्तिवडागोग, 
शप्र, द्मः भयः पृथ्वी; व्यापार, म्यय शते विचार वारव घरमे 
दना ॥१ रौप प्रनेवारेके गुण रग आदिका विचार सा्षि- 
स्यान्‌ १३] १४। १५ मं देगवना, १सम्‌ भी उम्मर्दा घरकफी साक्षि 
का भी फोदण्क तरदं चमे फद्दे ई ॥ १६. \ 


प्रोच्यते सदस॒तो दयोर्मियः कायकारणमिद च- 
तदश ॥ आनिलास्यवनातपाक्षिताऽ्दर्ं एत- 
टुपनामत. स्मृतम्‌ ॥ १९॥ प्रइविवाकपदने 
शमाद्यम प्राणिकायमय निश्चयो मतेभायददव 


भाषारीकासाहत । (४१.) 


खलु पश्चचन्द्रकयुखलस्य सलि्स्यं साक्षिणि 
॥ १५ ॥ पोडरेतुलदुःखसमुत्थैचिन्त्यवपरि 
णामफटंयत्‌ ॥ विंश्वविप्रहदराविवं सवं शणाः 
दिशिकटेकसाक्षिणि ॥ १६॥ 

इति षोडशगहाविचाय्यवस्तुमेदः ॥ 


टीका-कार्यं एवं उसका कारण दो सुख्य विचायं होते है चौद्‌- 
हवै घरसे इन दोनोका परस्पर संबधसे विचार करके श्चभाञ्चम कडा 
जाता है अथितच्च स्थानके वशं षनात क्रममें इस घरका साक्षिता 
ह इसीका उपनाम आदर्शं भी कहा है क्योकि, यह कार्यं कारणक 
प्रतिविष सदश दिखा देता है ॥ १४ ॥ पंद्रहषां घर सवेसाक्षी ३ 
इयसे इसको ( प्रादविवाक ) सिरिस्तेदार वा न्याय विचार कृहते 
हं! इस घरमे प्राणीके कार्य्यका श्ुभाह्चभनिश्वय दता है) बुद्धिकाभी 
निश्चय इसीसे दाता है निश्चय है कि)जसे फर एवं कमटकी 
साक्षिता हे एेसे दी यह पचदशम घर सभी स्थानोंका साक्षी है १५॥ 
सोद चरमे सुख दुःखसे उत्पन्न जो परिणाम फट उसका विचारं 
करना जसे तेरष्वेसे मुख्यं शकल ओर उसके श्रणकसे साक्षीखण्ड 
निकाल कर काय छया जाता हे ' एसे दी भूमितत्त आदि करके 
साक्षितामें यह खण्ड काम देता है ॥ यह इन १& शकले विचार- 
णीय वस्तुमेद कहा ॥ १६॥ 
9  प्रभाधमिष्देवपार्थना ।, 
निधाय हदि मेरे गणपपादपड्करुदं प्रमथ्य रम- 
कम्पि सकलमत्र. भरमीतरे ॥ चमत्ृतिकरं एं 
-विबुधमण्डलीमण्डन प्रकारमधुना कवे . सक्र 
भ्टविद्रापितम्र ॥ 3७) 


(,४९.) रमठनवरल- 


रा साग्योदयामाव्यनिनेप्िताध्िः ५ आशया 
स्तुतिः सत्यवितश्य॒चिन्तारो्र पन्यायज्ृतो च- 
तिश्च ॥ ११॥ करिदषायरिवन्धरिधक्तयोनिगड- 
गेहभ्रणस्य विमोचनम्‌ ॥ अटरमरिषुदमभय- 
श्षितिव्यवहरप्रसरा रविसद्मनि।9 र।परच्छकस्य 
एणव्णचिन्तन पाश्षिताग्निषदनव्रयस्य च॥उम्म- 
हम्मण्दसाधिर्ताच केचिहदम्तिमवनेनयोददो १२ 


दीष्ा-दशमस्थानमें राज्यापि्ार, राजफीय मटुप्य, कीर्ति, 
धल, प्रताप, षपौ, उद्यमः निरोगिता, माता, पै, गरु स्वामी; 
स्वजाति, जलागम, मन्त, यन्त, सेवा, शापूर्ति, विशदफो विचा- 
रना ॥१०\ भित्र मति, सातिकमाव, राजपक्ष, खजाना, माग्यो- 
दय, मत्री, अपनी शच्छके काफी प्रापि, अभिलपा, स्मुति, 
सत्य द्युठकफा निणय, राजपक्षाधिारी न्यायकरनेवालेका विषारः 
नप्रता म्यारद्षं मावमें विचारने ॥ ११॥ शयी, पे आदि, 
शङ्खफे षनसे टना, कैदखानेश्न विचार, इणनिधुक्ति,बहारोग, 
श पमः भयः पृथ्वी; ध्यापारः व्यय तने विचार बारद्वे धरसे 
दुखना ॥१२।॥ प्र पृ्ठनेवाखेके यण रग आदिष्छ विचार साक्षि- 
स्थान १३।१७। १५ मं देखना हरमे मी रम्महां चरकीं साक्षि 
फा मी फोदेएक्‌ तेरदवे घरमे करते ई ॥ १२ ॥ 


प्रोच्यते सदसो दयोमिथः कायकारणमिदं च- 
तदश ॥ आनिलाल्यवनातसाक्षिताऽध्दशं एत- 
हुपनायतः स्तम्‌ ॥ १४॥ प्रूद्विवकिसदने 
छयुमाश्चम प्राप निश्चयो मतेभायहदन 


भाषारीकासहित । । ( ४३) 


पु कर धातुस्तस्लण्डे तगनिख भवेत्‌ ॥ ` 
जीवोत्थेवृयुजेऽम्भोजे मरं भौमे मणि वदेत्‌ ॥ २२॥ 
इर्थमागामिसंख्यादय कलाच्ाक्रम्‌तः प्रथक्‌ ॥ 
तत्ततप्रस्तारकानादौ कता प्रश्नं विलोकयेत्‌ ॥९५॥ 
टीका-पाशाके अवार प्रस्तार करना तरह यदि षिजदृह घरमे 
वे खण्ड हों तो प्रश्न करनेवारे आवेगे जानना उक्त घरमे नरी 
तो नीं आवेगे जानना जेसे प्रस्तारे जो शकल प्रथम घरमे हो 
वह विज्‌दह करममे भी प्रथम षरकी रोरेसेदीजो खण्ड जिम्‌ 
स्थानमे वद विज कम॒के उतनेदी घरकादो एसे जितने खंड मिट 
उतने प्रष्ठा अविंगे कोईभी ठीक अपने स्थानमें नहोतो को 
नशं आविगा॥ १९॥ इसमे भी विशेष विचार है कि, जितने खंड 
भि उतने मदष्य तो आर्विगे परंतु उन सखण्डोमे भी जितने पुरुष 
खण्ड ह उतने मदै, जितने शी खण्डदैं उतनी शी ओर नपुंसको 
तुर्य नपुंसक प्रश्न प्रछनेशूे अर्वेगे ॥ २० ॥ यह कूम अथवां 
अबजद्‌ खडसे उक्त प्रकारसे देखना ओर परि तरहवसे, ग्यारह 
चौद्हसे दो शकट निकालके फिर उनसे एक बनायके देखे कि) 
वह खंड प्रश्न प्रस्तारमें द तो प्रछनेवाला दाथमें कुक सेके अयिगा 
यदि वह शकर प्रस्तारे नहो तो म्रा खारी दाथ अवेगा। 
अव यह्‌ विचार करना कि, प्रश्न कतके दाथमें क्या हे ॥२१॥ 
॥२२॥ जो वह एकं खण्ड निकारा है उसमें उपरके स्थानमें 
अथितक्वं दो तो प्रक दाथमें धातु वस्तु है वायुतत्च हो तो जीव 
है जर्तत हो तो मूल हेभूमि तत्व हो तो मणि है कहना ॥२२॥ 
इस्‌ प्रकार आगामी संख्या आदि जानके कमसे पृथक्‌ २ विचार 


केरना जिसमें जसा प्रस्तार कहा है वैसा बनायके प्रश्नं 
देखना ॥ २४.॥ 


(४२) रमख्नव्रल- 


टीका-मव मथकर्ता परश्वषमत्कार एदनेके षस्त प्रथम अपन 
इट देवताफो प्रणाम फरते ई कि, अपने सदये गणेशजीकं रमः 
णीय चरण कमठ्को धारणं करके इस ससारमे सगण रमल श्यी 
ससुद्ंको मथन फरके, परम चमत्कार फरनेवाखा विद्रानेकी मः 
ङीकौ भपित करनेषाला प्रकार, जो समस्त रमटशाघ्न जानने 
वाखसे यपर है, उमे परकर फएरके स समय कदता ह ॥ १७॥ 
प्राएत्थिती रमलट्वित्सद्ं शव त 
पत [म्बुजयुग्‌ सदवचद्र्‌र' ॥ 
वात ममान्तिकमागसिष्य- 
न्तीर््यं विवित्प् रमलक्षयुग श्िपेज्ज्ञः ५ १८ ॥ 
रोका-परात काट रमर जाननेषाटा;, शयनसे उरके शौवादि 
नित्य कम॑से पवि हके अपने गुरुको प्रणाम एव श्रीविष्णु भग- 
वाम्‌के चरण फमल युग्लोका ध्यान करफे आज मेरे पास कितने 
ग्रश्न प्छनेवारे अर्वगे सकफे जानने प्रथम पराशार्मषफी जोदी 
पमे फफे ॥ १८ ॥ 
प्रस्तारमायव्छुयांदव चेरिर्ददाल्ये ॥ 
खण्डानि स्युस्तदा प्रष्ठ गन्तानो चेन्नरचा तरजत्‌॥१९॥ 
यावन्ति तानि खण्डानि तावत्यैल्यागमो णाय गे 
पलण्ड ब्रीद, स्रीणां छीवः छीवागमो सवेत्‌॥२०॥ 
अयमन्जद्‌ खण्डेवाह्यागमः प्रो्वदङैः ॥ 
आयुविश्वौ स्द्रशकौ हत्वा तुत्ैकमेतयोः ॥२१॥ 
ङयात्तपररनगं चत्स्यात्पष्ठ पर्णकरोऽन्यया ॥ 
रिकिपाणिश्च तस्राणौ किमस्तीति विचिन्तयेत्‌ ॥२२॥ 


भाषारीकासहित । । ( ४३) 


षः करगतो धातुस्तर्खण्डे तभ्रिखे भवेत ॥ 
जीबोत्थे वायुजेऽम्भोजे मूं भौमे मणि वदेत्‌ ॥ २२) 
इत्थमागामिसंख्या्च इतााक्रम्‌तः प्रथक्‌ ॥ 
तत्तत्प्रस्तारकानादो ता प्रन विलोकयेत्‌ ॥२४॥ 
रीका-पाशके अवुार प्रस्तार करना तहँ यदि विदह घें 
वे खण्ड हों तो प्रश्न करनेवारे आवेगे जानना उक्त घरमे न दौ 
तो नरी आवेगे जानना जेसे प्रस्तारभे जो शकट प्रथम घरमे ह 
वह विज्दह कममे भी प्रथम घरकी रो रेसेदरी जो खण्ड जिस 
स्थानम वह विनदड कमक उतनेदी घरकाडो पेसे जितने खंड मि 
उतने प्रष्टा आविगे कोईभी ठीक अपने स्थानमें नहो तो कोई 
नरं आविगा॥ १९॥ इसमे भी विशेष विचार है किं, जितने खंड 
मिटै उतने मदष्य तो अगे परंतु उन खण्डोमें भी जितने पुरुष 
खण्ड दँ उतने मदै, जितने खी खण्ड उतनी सखी ओर नपुंसको 
तुर्य नपुंसक प्रशन परछनेषाटे आर्वेगे ॥ २०॥ यह कम अथवा 
अबजद्‌ खडसे उक्त प्रकारसे देखना ओर पिरे तेरदषसे, ग्यारह 
चोदहसे दो शकर निकारके फिर उनसे एक बनायके देखे कि 
वृह खंड प्रशन प्रस्तारमें द तो परछनेवाखा दाथमें कु ठेके अयिगा 
यदि वह शकल प्रस्तासे नहो तो प्रष्ठा खाली दाथ आअवेगा । 
अब यद्‌ विचार करना कि, प्रशन कतोके हाथमे क्या हे ॥२१॥ 
॥२२॥ जो वह एक खण्ड निकारा है उसमें उपरके स्थानमें 
अभितत्व हो तो प्र्ाके दाथमें धातु वस्तु है वायुतत्व हो तो जीव 
हे जटतच्व रो तो मूर हेःभूमि तच्च रो तो मणि हे कहना ॥२३॥ 
इस प्रकार आगामी संख्या आदि जानके कमसे पथक्‌ २ विचार 


केरना जिसमे जैसा प्रस्तार कदा है वैसा बनायके प्रश्नं 
देखना ॥ २४ ॥ 


(५४) रमठनवरल-~ 


मनोगते किं किष तत वीज को वास्तिभेदः शु 
सिदधयसिद्धी ॥ इत्थ विमरौयततोद्मानांततं 
पय संप्रबदामि युक्तिस्‌ ॥ २५ ॥ 
ठीका-पषनेषारेके मनमें स्या है उसका भीज क्याहे प्रश्न 
भेद कषयाद समे सिद्धि असिद्धि क्या होगी £स विचारफे वासो 
सौर उद्यम तथा उसके प्रा्तिके पास्ते युक्तिं दता प्र ॥ २५ ॥ 
मनोगते स्यादथ दिती तत्कारणं मेदमथो 
तीय ॥ तरीयमत्रास्ति च सिस्यसिदी 
प्श्ेषु चतष्प्रराः॥२६॥ तेषां कमच्छा 
कनकद्रगाद्‌ौविश्वन्टर्पाता किट्पारुकोत्याः॥ 
तत्साक्षिणस्वेःः कमतो पिनिध्रास्तनान्पिखडा- 
स्तषयम्बिधयाः ॥ २७ ॥ प्रस्तारढन्द्राणि तथा 
पराणि तत्प॑चमाः साक्षिण एव तेषाम्‌ ॥ मिथो 
विनिप्नाश्चतहुत्यखण्डाश्वसार एव पुनरलकायाः 
॥ २८ ॥ परवोगतस्तं कमतो षिमिघ्श्चतारि 
चेभ्यः प्रकटीकृतानि। प्ररनो हदुत्या्यखिटग्रभे- 
दास्तेषां यहे स्यु" शुना. कमेण ॥ २९ ॥ 
टीका-परशनमे शल्य फारण पषा मनफी वातत दूषरं स्‌ 
भरनका कारण तीसरा उप्तफा भेदं सौया काथकी सिदिषा 
मिद्ध ६। ये चार कारण वारपकारफे समी परनभे ई ॥२६९॥ 
इनकी युक्ति केदते किः शङ्न कमसे कषनप्र १।४।७।१०के शक 
~ =. = =हनके साक्षीपस्तारमं १२।१४।१५।१६घर्‌ ६: 
धरं जो शकल टो उनसे उक्त फेनं सको शनक चार शकछ 


भाषाटीकासहित । (४५ ) 


वनायके प्रथक्‌ रखनी ॥ २७ ॥ तब प्रस्तारे जो कद्‌ १ । ४! 
91 १० शकलँ उनकी पंचमपथ्मः अथात्‌ ५।८। ११। १४ 
प॒क्षी दै, इनमें स्थित शकलोँसे केन्द्र स्थित शकछको शुणके ® 
शकल होती है तब पूवोनीत पृथक्स्थ खण्डे इन चार शक- 
लोका मेल करे चारही शकट तयार फरनी ॥ २८ ॥ पूर्वगत्‌ 
४ खण्डोसे कम करके पदिेसे परिरी दृसरेसे दूसरी इत्यादि कपसे 
जब केवर ® शकर प्रकट रो जावे तब्‌ इन चारोसे पूर्वोक्त मनकी 
बात आदि कना अर्थात्‌ पदिरी शकलसे मनकी बात जिषे एार- 
सीमे जमीर कहते है दसरीसे उस प्र्रका कारण तीसरीसे उसका 
मरः ये तीनोका दाल शङ्कन क्रमसे जानना ओर चौथी शक्र्के 
युभाश्चभादि विचारसे कायक्ी सिद्धिं असिद्धि कनी ॥ २९॥ 
अथेषासुदाह्रणम्‌ । 
केनाप्यथागत्य तेति प्रच्छ रम्टन्न मे मानेतु- 
भेदात्‌! प्ररेङ्केनेव हि सिद्धयचिदी्वैदाश्च चित्र 
यदिदास्ि सृम्य ॥ २० ॥ शिपेश्चयुमे तदगोऽर 
` इम्राघनेद्धिकवेत्रिचतुथयोश्च " स्यात्कच्छेूारि 
जचडमेभ्यःप्रस्तारमायुक्विधेःस्फुटं स्यात्‌॥ ३१॥ 
शकुनादिमलद्ीनग्रश्नविश्वकदास्ययोः ॥ योगे 
फरदाङ्इघातत्पचमस्यानदाष्ययोः ॥२२॥ यौगा 
दतवदे तस्य एह तृकृरं भवेत्‌ ॥ तृतीयज्षङुने 
तस्य ग्रहं स्यान्मानसेक्षिते ॥ २२. ॥ | 
टीका-मरश्ननेऽकारणोका उदाहरण हे कि.किसीने आयके प्रा 
कि, दे रभ्मार ! मेरे मनके कारणके मेदोको एकी पश्नसें सिद्धि 
असिद्धि सदित शीघ्र कौ यदि इसमें तात्प अच्छा है तो॥२०॥ 


{ ४६) रमनवरलल- 


पेसे प्रश्नह्येमे पाशा डा तो प्रथमस्थानमें टु = सर्म 
अकश तीसरे ओर चोमे भी कष्बर्खारिज = आया सपे 
भरस्तार षनाया ॥ ३१ ॥ शङुन फरममें 
प्रम घरमे ठद्यान ॐ ह तेर प्रस्ता- 
रम कव्चख्दाखिर ~ ₹३ इनका योग 
किया तो ~ फरदा भया, प्रथमे माहि 
इसका साक्षी ्पाचर्वो ` वथ्त्वाखिल |~ 
है इनके योगसे ~ भया तव पर्वागत ~> 
फरहासे इस अतवेदाखिलका योग कियातो ~ फवज्गरु खारिज 
मेया यह शकल शून क्रममें तीसरे घर्की है ससे तीसरे घर 
सवधी प्रशच प्र्टाके मनमें कना स्थानोकि विचार परोक्त ट तीस- 
स्मे माईषा समीप गमनका प्रश्न कना यद प्रथमकेन्द्रं १ धरसे 
कार्यं भया ॥ ३२ ॥ २२ ॥ 


शकुनान्धौ जमात तत्साक्षिप्हनेन्द्रग नम्र ॥ 
तयोर्योगान्नसजातं भ्रयः प्ररनेग्िगैकषेम्‌॥ २० ॥ 
तत्पचमेऽटमे म्रा स्यात्तयोयतः ॥ नखाः 
तवेखयोर्यागावयाजं राकुनेण्डूकम्‌ ॥ २५ ॥ कारण 
नदगेदस्थ व्॑तेते तत्र चिभ्त्ते ॥ २६ १ 


टीका-अव दूसरा केन्द्रं चौथा घर ह तुन कमम चौय घर 
जमात = हे उसका साक्षी १४ वे प्रस्तारमें पखुत्वारिन = है 
नके योगमे = न° खाण दी मया ॥२९॥ इस चौयेसे पचमशकु- 
नमे अएम द्रा 1 रै फिरभी मरने चयि केन्दरमे ~ क° ला” 
६ नके योगमे रज ~: भया यु° खा० ओर अ° खाग्फे 





भाषाटीकासहित । ( ४७.) 


योगसे बयाज = भया यह शङ्कन कमम नवमघरमे है इससे 
प्रश्नका कारण नवमघर सम्बन्धी जानागया ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ . 
राकुनेऽद्िङ्ीर स्थितं प्रश्रे तिथौ तथा ॥ 
. उश्कातद्चातसभते लद्याने प्रश्चशेटगम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदंतस्यपुस्द्रस्थनक्यालद्यानकंयुते ॥ 1 
तद्ग्रहे शङ्ने चा तद्धेदे तस्य चितने ॥ २८ ॥ 
टीका-शङ्कन कमके सात घें अंकीश उ है देसेदी प्रस्ता- 
रके पदरह्व घरमे उह है = इनके घातसे घ्यान = इभा अब 
म्रनप्रस्तारके सत्तमकेन्द्रमे \युस्तदाखिक है इससे पंचम भ्या- 
रदवं घरमे नकौ ~: ३ इनके योगसे -रुद्यानं = मथा यहं खण्ड 


शङ्कनके प्रथम घरमे ह इससे प्रथम घर प्रशनके भेदका हे प्रथमग्रर 
सम्बन्धी मद्‌ प्रशनका कहना ॥ २७॥ ३८ ॥ .. 


रिद्धयसिद योगदं स्योमरङुने ततर खान्वितम्‌॥ 
तस्याः साधीच्पेपहां ~; प्रश्रे तदघातजाड्धिशम्‌ 
= ॥ ३९ पुनः प्रश्रे जमात स्यादयोश्चि = त्य 
चभन्द्रगम्‌ ) नस = तयोर्योगजातं नख तचिघ्नम- 
क्रय ॥ ४०॥ तच फरीद सोम्य जातं का्याथ- 
` सिदिकत्‌णशङने प्चमे गेहे सिदटिस्तस्य सहायतः 
1४90 मो पृच्छक ठमिहवान्छपि सोदरस्य देशाः 
तरेऽ वसनात्‌ सतत सुखा्षिम । द्रव्योयमाय- 
विलकायविधानसिदि तत्ते भविष्यति युहत 
सुतसाहचयोत्‌ ॥ ५२१ । 


(४८) रमढनवरलल- 


टी °-कार्यसिदि असिद्धिका दशम केन्द्र है शषुनकरममें दशा! 
स्थानगत > ~= ₹ उपफा साक्षी सोरुषवां घर प्रस्तार, 
फरदा ~ दे एनके घातसे अकी = मथा ॥ २९ ॥ फिर प्रस्ता 
रभ दशम घरमे जमात = है सका साक्षी इससे पचम प्रथमे 
चौद्रवो युसुत्वारिज = रहे नके योगसे य° खा० भया 
अष मकीश ओर व° खा ° फे योगसे -फरदा मया यह ख 
सौम्पहे इससे काय॑सिद्धि दती हे यदह शकर शक्न कमके पर्ष 
घरमे दै हते पञथममाप सम्बन्धी पु्रकी सहायतासे काय दोगा 
रना ॥ 5 ०॥४१॥ एसे चाये भेद खोले पृच्छसे कना ९. 
है प्छनेदारे। तु श्स ककत देशातरवासी अपने माके खखफे छि 
पता है ओर व्यक उयम आदि समस्त कायं विषार््ठी ्ि 
मिघ्र एव पुत्रकी सष्टायतासे शमी ॥ ४२॥ 


आयविश्वोद्धवं खण्डं प्रस्तारे स्यात्तदा चवम्‌ ॥ 
स्वाथप्रश्रस्तद्‌ा षाच्यो नो चेत्प्रश्रः पराथकः॥४२। 
प्रस्तारे तदृ प्रश्नो ० टये ॥ 
मूकग्रसे दितीभ्योऽयं प्रकारः" : ॥ ७९॥ 
दीका-दूसरा प्रकार फहते है फि, प्रथम ओर तर्यो खः 
जी जो शफर टो यष प्रस्तारफे किसी घरमे हे तो यह प्रशन 
निश्चय अपने भयं हैयदि षद शल प्रम्तारमे कदी मी नरो तो 
दूसरेके वासते प्र प्रता है छदना ॥४२॥ प्रस्तारफे भिस धरम 
वह शकर मिरे षद शन कमसे जिस घरी दो उस षरका प्रश्न 
जानना य सुकमृश्न्मे एमरा प्रकार त ॥ 88 ॥ 
मृकप्रश्रे ततीय तु प्रकारमघनोच्यते॥ , 
ता प्रस्तारविन्दै्यं पोडदाप्रावदोषतः ४ ४५ ॥ 


भाषारीकासहित । ( १९ ) 


मूकप्ररनाटकञयंविश्वायेस्तय॒तोऽन्धिषु प 
अन्यन्मतांतरवक्षयमूकग्रसनेत्रीयकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रीका-अब सृुकप्रश्नमें तीसरा प्रकार कहा जाता है किः प्रस्ता- 
रमे जितने चिन्दुै सबको संख्या करके १& से भागलेना जो 
शेष रहै ॥ ५५ ॥ वहं १३ । १० ६ । ओर १ से तक 
भावम देखना जौँ उतनी शकट शङ्कन कमकी मिरे उसमें 
उसका साक्षी मिलायके जो दों वह शङ्कनमें जिस घरकी द उसके 
सबधी प्रश्न कहना ) अब चौथा प्रकार मूकम्रश्न बतानेका सतांत- 
रसे कहते रँ ॥ ४६ ॥ 


तिथिषिश्वनन्दचद्रप्रिताटयशकल भूमिमगे- 
भ्यः ॥ आययष्टित्रितरीयशकटस्थितिवृहिमा- 
भेभ्यः ॥ ५७ ॥ पञ्चमरससप्तमवटुगेदस्थित- 
दकटसलिलमागेभ्यः ॥ वंस्वकालयक्षकलानिः 
'ठमागा्यां मनोश्च शकटस्य ॥४८॥ जलमा- 
गतपोड्रागरहसकटस्यवहिमागच, ॥ आदाय ` 
शन्यरेखाः कमतोष्धिषण्डकान्कुयात्‌॥ ४९ ॥ 
चतुभ्यदिसमत्पाय, हाभ्यामेकं_ च साधयत्‌ ॥' 
तत्खण्डवशतः प्रर्नविश्वादौ परवेवद्देत्‌ ॥५०॥ 
टीका-कि १५ । १३1 ९।१ इन स्थानके शकलोकि भूमि 
मागसे तथा 3१1२1३1 £ शकरलोमं स्थित अथि भागसे॥ ४७॥ 
एवं ५। & । ७) < घरमे स्थित शकरोके जरभागसे ८ । ३२ 
शकलोके वायु भागसे तथा१९ वीं शकट्केभी जलभागसे॥ ४८॥ 
ओर 3६ च चरमं स्थित. शकल्के अथिभागसे रमसे श्न्य रेवा 


(४८) ' रमृटनवरल-~ 


टी °~फा्यसिद्धि असिद्धिका दशम केन्द्र है शङ्कनकममे दशम 
स्थानगत तुखत्सार्जि = रै उपका साक्षी सोरुदवां धर प्रस्ता 
फ्रहा ~ ह इनके घातस अकीश = भया ॥ ३९॥ फिर पर्ता 
रभँ दशम घर्मे जमात = है इसका साक्षी ससे पर्तम प्रथमपे 
चौवुदर्षो वसुत्खारिज = ३ ्नफे योगसे = च° खा° भया। 
अवं गकीश ओर त" खा ° फे योगसे -फरषा मया यह खंड 
सौम्यह इससे कार्यसिद्धि दती ईै यदे शकट शन फमके पचम 
घरमे ई एसे पञ्चमभाव सम्बन्धी पत्रक सदायतासे फा ्टोगा 
फटना ॥ ४०४१ ॥ एसे चायो मेद सखौरके पृच्छसे फठना कि, 
हे पषठनेष्टारे ! तु एष वक्त देशांतरषासी अपने माफ युख्के णियि 
पूछता हे ओर यके उद्यम आदि समस्त कायं विधान्ी सिरि 
मित्र एष पुत्रकी स्टायतापे होगी ॥ &२॥ 


आधविश्वोद्धवं खण्डं प्रस्तारे स्यात्तदा ध्वम्‌ ॥ 
स्वाथंप्रश्चस्तदा वाच्यो नो चत्श्चः पराथकः॥५२॥ 
मरस्तारे स ८ नाटये ॥ 
मूर्कप्ररने प्रकार्‌,' ; ॥ ४४ ॥ 


टीका- दसरा प्रकार कदते ई कि, प्रथम ओर तर्षा खड 
जौ जो राफर हो पद परस्तारके किसी चरमे हो तो यष प्रन 
निश्चय अपने अर्थं देयदि षद गकर प्रस्तारे कदी मी नष तो 
दूसरे वास्त प्रश्न प्रता हे कहना ॥४३॥ प्रस्तारफे जिंस धर्मे 
षह शफ मिरे वद शुन कमसे जिस घरकी हो उष घरक प्रश्न 
जानना य भूकमन्मे दूसरा प्रकार फदा हे ॥ ७४ ॥ 

भूकप्रश्र ततीय तु प्रकारमधुनोच्यते ॥ , 

कत्वा प्रस्तारबिन्दे्यै षोडदाप्रविरोषतः ॥ ४५॥ 


भाषारीकास्हित । (५१) 


तो मृकग्रश्न नहीं कदा जासकता न उका फ्दी मिलता 
तस्मात्‌ १९५ वे घरमे दो श्ुन्योका साधन उद्धारन ज्ञान विधि 
तत्पर ज्योतिषी उद्वाटन करे ॥ ५४ ॥ ` 
अथोद्‌घाटनम्‌ । 
आध॒विश्वेतस्यरकेषप्तपचदरे दथा ॥ सनृपे च 
मिथोहन्यातक्रमारृवाऽब्धिष्ण्डकाच्‌ ॥ ५९ ॥ 
तभ्यः प्रस्तारपु्पा्य तस्मच्छन्य प्रचाल्यत्‌ ॥ 
पुनस्तत्र जमात चेत्तदा कुस्यदमु विधिम्‌ ॥५्त 
लृह्यानहुम्रायजांकीशान्‌ं तु चतुष्टयम्‌ ॥ कमे 
णोद्वारितस्यायेः शकटेर्योजयस्ुधीः ॥ ५७ ॥ 
चलाय्यु्ाय खण्डानि तेभ्यः प्रस्त्रमाचरेत्‌ ॥ 
शन्यलमो भवत्यव तस्मात्तत्त प्रचालयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
रीका-अ३ बद्धप्रस्तार ( बषदजायचा )का उद्वारन ( खोटना ) 
कते कि प्रथम शकलमें तेरहवीं चौथी में १७ वीं सातवीमें १५बीं 
-दृशवीमें 3६ वीं शकट गुणक कमसे £ खण्ड तैयार करने ५५५५॥ 
इन ४ से प्रस्तार बनायके तब बिन्दु चान करना यदि फिरिभी 
१५ व घरमे जमात आजा तो तब यह विधि करनी ॥ ५६ ॥ 
कि र्यानः इघ्रा, बयाज, अकीशः इन ४.को परिले जो खोला 
आ जायचा हे उसके प्रथमके £ शुक्रं करमसे जोडदेना॥ ५७॥ 
ेसे ४ शकल करके इनसे विस्तार बनाना इस ॒विधिसे अवश्य 


१५ व चरमं सन्य मिग तव चिन्डु चालन करना ॥ ५८ ॥ 
अथ शाल्यचालनम्‌ । ` 


गमागमाभ्यां वियतोगेती स्तः स्वजन्मखण्डस्थ 
निजाभयुक्तिप्‌ ॥ ररेनहगदादिहवामदक्ेतन्व् 


(५०) रमटठनरतलन-- 


ले चार शरू तै यार करनी 1 ४९ ॥ इम चार खण्टकि मिल 
यके दो खण्ड फरने इन दोसेमी एकं करनी उसके अवार त 
हयँ आदि सक्षी देखके पूर्ववत्‌ प्रश्न कदना ॥ ५० ॥ 

। 


सन्य ध 
पुनरन्यविधिवष्य मृक्प्रसनेत पञ्रमपर ॥ 
नवाशास्द्रसरय्याणांखण्डानवहिमागवः ॥ ५१ ॥ 
पवक्रेमणकखण्डं रचयेदेववचितकः ॥ 
तस्याब्ददण्दाहाच्यः प्रस्नोरसलकोदिदेः॥ ५२॥ 
रीका-अन्ययुक्ति मूकप्रश्न बतठानेकी, पुन पचम प्रकार फहते 

कु किं ९।१०। ११।१२ वं खण्ठोफे अभि मागये पूर्वोक्त विधिपे 
दैवज्ञे एक शकल तैयार करनी वद शल अब्द फमसे जिस 
चरमे दो उस रसवन्ति प्रन रमलक्ञने कना ॥ 49 ॥ ९२॥ 
सपविपिग्हास्छरुन्य्वालनद(राकरमकारिसोमरणि मूक्छभकारमाह ॥ 
विषमद्धन्यदरुनतिथौमवेत्‌ ऊदचिदभमदश 
कम्‌॥निगमरेखवियदलमततत्ुरुतदोदघषटर्नघयु- 
गाप्तये ॥ ५३ ॥ पचेन्ट्गेदांबरयुग्ममतरानमूकसि 
दविनंफलोद्रमोपिचि ॥ तस्मात्तिथौ शअन्ययप्रसा- 
धयदटघाटनेक्ञानविधानतत्पर ॥ 4४ ॥ 
रीका-अव पद्रहवं घरसे शून्य चान शरे सप्रण मूकप्र्नो 
का शिरोमणि प्रकार फते हं कि जो पव्रह्थे घरमे विषम श्न्य 
खण्ड न होतो अम दिखाता अथाप जमात शक्ल १५ य॑ मे होतो 
चंद्धपरस्तार (जायचाषद्‌ ) फदर ससे प्रश्न नही दो सकता । 


रेखाविदु दोनेमे ्िदुचाखन दोता हे इवास्ते उसके उद्धाटनं 
(सोरने ) फे निमित्त युक्ति फरो॥५२॥ प्रदे घरमे दोश्चन्य नशे 


भाषाटीकासहित । (५१) 


तो मूकप्रशन नदीं कदा जासकता न उसका फरदी मिरता 
तस्मात्‌ १५ वे घरमे दो श॒न्थोको साधन उद्धाटन ज्ञान विधिम 
तत्पर ज्योतिषी उद्धाटनं करं ॥ ५8 ॥ | 
(- अथोद्घाटनम्‌ । 
आधविश्वेत॒य्यशकेसप्तपचदश दथा ॥ खनुपे च 
, पिथोहन्यातक्रमात्कखाऽन्धिखण्डकान्‌ ॥ ५८ ॥ 
त्यः प्रस्तारमुतपाय तस्माच्छरन्य प्रचाल्यत्‌ ॥ 
पुनस्तत्र जमाते च॒त्तदा य्योदयु विधिम्‌ ॥५६॥ 
लद्यानहम्राबयजाकीशानां तु चत्॒टयम्‌ ॥ कम- 
णोद्बाटितस्यायेः श॒कलेर्योजयल्ुधीः ॥ ७ ॥ 
चलाय्युत्पाय खण्डानि तेभ्यः प्रस्तारमाचरेत्‌ ॥ 
शन्यलामो मवत्येव तस्मात्ततप्रचाख्येत्‌ ॥ ८८ ॥ 
टीका-अब बद्धप्रस्तार ( बदजायचा ) का उद्धाटन ( खोखना ) 
कर्ते कि, प्रथम शकर्मे तेरदवीं चौथीमें १४ बीं सातवीमें १५बीं 
दशवीमे १९६ वीं शकट युणके कमसे ४ खण्ड तेयार करने ५५५॥ 
इन £ से प्रस्तार षनायके तव बिन्दु चारन करना यदि फिरभी 
१९. व घरमं जमात आंजावै तो तव यह विधि करनी ॥ ५६ ॥ 
कि खुद्यान, हमरा, षयाज, अकीश, इन .कौ परिरे जो खोखा 
आ जायचा हे उसके प्रथमके 9 शक्रं कमसे जोडदेना५५७॥ 
एसे शकर करके इनसे विस्तार बनाना इस ॒विधिसे अवश्य 


१९ व चरमं शुन्य मिंगी तव बिन्दु चारन करना ॥ «५८ ॥ 
` अथ शन्यचालनम्‌ । 


गमागमाभ्यां वियतो्ती स्तः स्वजन्मखण्डस्थ 
निजाभयुक्तिय ` ॥ ररेन्डुगेहादिहवामदक्षेतन्वष 


(५२ ) 'रमठनव्रल~ 


संडांतखे क्रमेण ॥ ८९॥ आदयहितीयाभगता 
लयार्भ्यां प्ररनोक्तेप्रष्टरथोविचित्यं ॥ वात्काट 
साक्ष्यद्दवलंतथायक्ञियंहये साधिचतष्कवीयम्‌ 
॥ ६० ॥ आयद्यन्यस्थिते खण्डात्प्रश्चोवाच्यो 
व्ददकमात्‌ ॥ प्ररनावधिश्चतत्सिदिर्दितीयेभ्र 


सप्रुच्यते ॥ ६१ ॥ 
ति रमठनप्रलेमूकमभ्रनिरूपण्वतुधरत्नम्‌ 


टीका-विन्दुचलाना केदते ई कि पद्रदयं घरमे जो न्य वागु 
आदि तच्तवके स्थानम स्थित ई उनका उत्पत्तिसत्यान देखना कि 
किस किंस घरसे ये अयि ह जर्होमे उसकी पेदायश है षँ वह 
स्थिति जाननी १५ धरसे वयि वा दाहिने जर्हौ चले पद्विठे धरसे 
उपर आर्ठर्वेके भीतर उसकी स्थिति मिनी चाहिये जसे १५ बे 
वरम बाय आदि तत्तकौ जगद जर्दौ यन्य शे उसी स्थानमे १ 
१९ मसे किषीम्‌ १ कम चरी जावै वह्‌ वर्होदी स्थित जाननी 
यदि तैरदर्षे घमं तोन्वे षा देशव घर्मे उषी तत्वकी 
जगह शून्य जावेगी जो चोददवं ध्रमं जावे तो 9५ वँ घरं तत््वकी 
शून्य जोपेगी यदि 9१ वे भावमेंस्थितिदोतो पांचमें तथा येमे 
शून्य जागी वरदौ जिस घरमे इस शन्यके स्यानमें श्चन्य टो इमी 
जगद स्थित जाननी यदि शून्य 9२बें घरमे जावे तो ७ ने भाट- 
चेमं उसी तत्तवके स्यानमें जो शून्य जावै वह उप्के स्थानम 
स्थित जाननी यह विपि शून्य चालनेकी ३ पेसेदी दरसरे श्न्यको 
चलाव बद १ से ८ भीतर जिस घरमे ट्रे षदी घर प्रश्रे 
माक्नी जानना ॥ ९९ ॥ पदटिले ओर द्रसरं विन्दु २५ वँ घरे 
चटायपेमे जो धर्‌ स्थितिफे मि छन्दीपे प्रश्रका उत्तर विचा 


मापषाटीकासदित । (५२) 


रना उसवक्त जो साक्षिखण्ड है ओर जो पिला विन्दु चालनसे 
पाया घर है इनके बराबलपे ¢ प्रकारके प्रश्न कहने ॥ &° ॥ 
आय शून्य स्थित शकते तो प्रश्न अब्दह कमसे कना ओर 
दूसरे श्न्य चालनसे जो स्थिति घर पाया इससे प्रश्नकी अवधि 
कार्यकी मिथाद्‌ कनी । सभी प्रश्नोमे 8 काल एसे देति है कि 
भूत 9 भविष्य २ वतेमान ३ ओर आकस्मिक ९ । आकृस्म्कि 
वृह्‌ है जो छख स्वतः सिद्ध रो परंतु अचानक छ उसमे ओर 
मिलो इसका प्रयोजन ह कि बह साखीखण्ड उन्महांत पर्तिमं 
जिस पर्तिमं जिस घरमे रो उसी चरकी पृषे परिप दो तो आक- 
स्मिक यदि अपनी पंक्तिमें पिछली परक्तिमें होतो भूतकाल जो 
अपने आगे हो तो वत्तेमानकाल ओर जो अपनी पंक्तिके नीच 
अपने ही चरमे रो तो भविष्यकरालका फर कहना । यहाँ ओरभी 
स्मरण रखना चाहिये किं यदी पेक्तिका आकस्मिककाल बतानेवा- 
री शकर चौथी पेक्तिमे जाननी अथात्‌ इसके प्रवे भागमें नीचेकी 
पक्तिको समश्च ओर चोथी पर्तिका भविष्यकार परिरी पंक्तिसे 
कहना पक्तिके आदिमे भरतकाल < वीं शकलसे कना, ८ बीका 
वतेमान काक पदिरी.शकरसे कदना.अथीत्‌ इनके जिस भागमें 
आगे कोहं शकर न हो तदो सन्धुख भागकी अंतिम पक्तिको दी 
आगे समञ्चना ॥ &१ ॥ 
इति रमलनवरत्ने मादीधरीभाषाटीकायां मूकम्रश्चनिशूपणं नाम 
चतुथं रटनम्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 
अथ पञ्चमभावप्रश्ननिरूपणम्‌ । 

नरस्तनौ यो वदने करीन्द्र बाटाकदीिल्यल- 

नाक्षिमालः ॥ कोसावितिप्रदसमुरस्मयंती दिवि 

क्ष्यसूखसददाठवाचम्‌ ॥ १ ॥ यदट्गमादावक्ल्या- 


( ५२) रमटनवरलन~ 


खडांतरगे करमेण ॥ ५९ ॥ आद्यहितीयाभ्रगता 
याम्यां प्ररनोक्तपर्टरथोविचित्य ॥ तात्काल 
साक््यदंवलतथायक्षियैदये सीक्षिचतष्कवीयम्‌ 
॥ ६० ॥ आद्यन्यस्थिते खण्डत्प्र्चोवास्यो 
व्दहकमात्‌ ॥ प्ररनावधिश्चतत्सिहिर्हितीयेभ्र 
समुच्यते † ६१॥ 

इवि रमलनवरलेमुकमप्रनिरूपणयतुरलम्‌ । 


रीका-विन्दुचखाना कते ई कि प्रह घरमे जो सन्य वाप 
आदि तक्के स्थानोमिं स्थित 4. उत्पत्तिस्थान देखना कि 
किस किस धघरसे ये अये ह जरते उसकी पेदायश रै वरदो षद 
स्थिति जाननी १५ घरसे वोयि वा दाहिने जहौ घले पिले धरे 
उप्र आर्ठ्वेके मीतर उसकी स्थिति मिखनी चादिये जसे १९ 
घरमे वायु आदि तच््रकी जगदहं जौँ शून्य दो उसी स्थानम १२ 
१९ मूसे किसीमे १०८.५ न्य चली जावे वह्‌ वर्होदी स्थित जाननी 
यदि तेरह घरमं तोन्वेंषा दशवे घसं रपी तच्वकी 
जगद ञचन्य जारेगी जो चीददवे घरमे जावे तो १५ बे घर्मे तत्वकी 
न्य जावेगी यदि 2१ वे मामे स्थिति.हो तो पांचमें तथा मे 
यन्य जविगी वदो जिष धरमें ष च्यून्यके स्यानमें शन्य दो उसी 
जगद स्थित जाननी यदि श्न्य १२ घरमे जावे तो ७ वें आठ. 
वेमं री तक्के स्थानमे जो शून्य जवे वद उप्तके स्थानमें 
स्थित जाननी यह विधि शून्य घालनकी ह देेदी दरसरे शयन्यको 
चलां वद १ से ८ भीतर जिष चरमे उदरे वदी घर अरभरमिं 
सादी जानना ॥ ९० ॥ पदटिले ओर दरूसरं विन्दु २५ षं धरके 
चराय जो घर स्थितिके भिक उन्दीपे प्रश्रका रत्तर विचा 


माषारीकासदित । (५२) 


रना.उसवक्त जो साक्षिखण्ड है ओर जो पटिला बिन्दु चालनसे 
पाणा घर है इनके बराबलसे ¢ प्रकारके प्रश्न कहने ॥ ६० ॥ 
आच शून्य स्थित शकरसे तो प्रश्न अब्दह कमसे कटना ओर 
दूसरे शन्य चारनसे जो स्थिति घर पाया इससे परश्नको अवधि 
कार्थकी मियाद्‌ कनी । सभी प्रश्नोमें 8 कार एसे होति. किं 
भूत १ भषिष्य २ वतमान ३ ओर आकस्मिक ४। आकस्मिक 
वृह है जो ङुख स्वतः सिहं हो परतु अचानक $ उपमं ओर 
मिखदो इसका प्रयोजन है कि वह साखीखण्ड उन्मर्हात पक्तिमिं 
जिस पक्तिमें जिस घरमे हो उसी घरकी पष पं्तिमें दो तो आक- 
स्मिक यदि अपनी पेक्तिमें पिछली पर्तिमं होतो भूतकाल जो 
अपने आगे हो तो वत्तमानकाल ओर जो अपनी प॑क्तिके नीच 
अपने ही घरमे दौ तो मविष्यकालका फट कहना । यहाँ ओरभी 
स्मरण रखना चाहिये किं यदी पेक्तिका आकरिमिकक्राट बतानेवा- 
री शकर चौथी पेक्तिमिं जाननी अर्थात्‌ इसके पूव भागमें नीचेकी 
पक्तिको समश्च ओर चौथी पक्तिका भविष्यकाल पहिरी पंक्तिसे 
कहना पक्तिके आदिमे भूतकाल ८ वीं शकरसे कहना, ८ वीका 
वतमान काल पदिरी शकर्से कहना.अर्थात्‌ इनके जिस भागमें 
आगे कोई शकक न हो तदो सन्छुख भागकी अंतिम पक्तिको दी 
आगे समञ्चना ॥ ६१॥ 
इति रमलनवरत्ने मादीधरीभाषा्टीकायां मूक्म्रश्चनिशूपण नाम 
चतुथ रत्नम्‌ ॥ ४॥ \ 
अथ पञ्चममावम्रश्ननिरूपणम्‌ । 

नरस्तनो यो वदने करीन्द्र बालाकदीपिल्षल- 

नाक्षिमालः ॥ कोसावितिप्राहसयतस्मयंती शिवि 

क्ष्यसूसददाववाचम्‌ ॥ 3 ॥ यद्गमादाच॒कृद्या- 


(५४१ रमनवरल- 


हिस्त प्रशन निगमं विहः ॥ यदागमातखस्यत्तिः 

प्रशमो दाषिलो मतः॥ २॥ स्यायत्सत्तकतः 
- श्रयस्तप्राहः स्थिरसक्नकम्‌ ॥ खारिजंनिगंमदा- 
~ लिलागममावित स्थिरम्‌ ॥ २ ॥ पर्वोदितप्र- 

श्रगरदाणिदुदष्वानीनिगमायानपि तत मदान्‌ ॥ 
दमेपि कलेश्चयुगक्िपेज्ज्ः स्प्रतेष्टरग्टन्ञपदा- 
रषिन्दे"भाप्रस्तार पव॑वत्करृत्वा सर्वं ज्ञात्वा वल 
वटम्‌।मरातिवादिकमपिन्नाला प्रस्ना विचारः 
येत्‌ ॥ 4 ॥ प्रश्चोत्यश्चैक्िखयोत्योदिधा प्रश्च 
विधिस्पृतः ॥ तत्रादीपाशकप्ररनातपररनसिदि 
रिदोच्यते ॥६॥ प्ररूनाटर्य॑तुप्रख्यंस्यान्सुकुरचच- 
तदेरामप्रादविवारकेपदशसवेत्रैतत्निके स्मरेत्‌ ७ 


टीका-जो शरीरम तो मयुष्य है युम शथी र वापूर्यके 
सुमान कति ओर मालनेतरभे भग जिसके, पसा यद कौन है 
श्रीपावेतीजी अपने पूज गणेशजीकी देखके ुकाती इहं कती 
सयी षद्‌ गणेश वाणी देवे यद अथकताने माव प्रभरादिमें अपने 
हए देषको रणाम रूप मगलाचरण कदा ॥१॥ जिसके गमनसे प्रभ 
पकडा जाता उप्‌ प्र्नको निर्गम ओर जिसके आगमसे शन्यकी 
उत्पत्ति दतीं उस प्रश्नफो दासिल करते ई ॥ २॥ जो एकदी 
त्प म्‌ दो जाता हे उसको स्थिर सनक फते द, खारिज! 
निर्गमः दाखिल. आागमनःसावित स्थिर ये रश्ने युग्य भद्‌ ह 
इनके खुखासे प्वङिसित वरम्‌ इ ॥र॥ पूरवाक्त पकारे प्रश्नाय 
ओर उनफे निगम आदि मेदोको समक्षके पटितने अच्छे सम 


¶ 


भाषाटीकासहित । (५५) 
यमे अपने इष्ट तथा रमलन्ञ शरक चरेणोका स्मरण करके पाशोकी 
जोदी पैकनी ॥ ९ ॥ उससे पर्वोक्तं विधिसे प्रस्तार बनायके सपण 
बलाबल जानके मराति आदि मेदोको भी जानके प्रश्न विचा- 
रने ॥ ५ ॥ एक प्रश्नसे दूसरा इन्किावसे प्रश्नविधि हे इपमें प्रथम 
पाशक प्रस्तारसे प्रश्रविधि कदी जाती है॥ & ॥ सुख्य प्रभाः 
- ठय प्दिरा-रै तब १९ वां घुर ओर १५ वां मन्ी है सवत्र इन 

तीनोका मुख्य स्मरण रखना ॥ ७ ॥ | 
अथ लिभेमागमभर्न्ष्दि माद्‌ ५ 


` प्ररनो यूदि स्यादिह निगमास्यखिष्वषु गेहेषु च 
खारिजारदुः ॥ स्यात्का्यसिद्धिशच शचभश्च सम्यक्‌ 
भ्रमेण एपिश्च मरातिवा्यः ॥ < ५ दाषिहेस्तष्व 

` सिद्धिः स्यात्नाश्रमोऽपि शमश्च तमास्याद्दधश्रमा- ` 
टापि कार्यसिद्धिनचाथभेः ॥ ९ ॥ सावितेः काय 
सिद्धयाशाकाय्य्‌ न स्यादपि च ॥ मुन्कटीवै- 
श्विरस्सिदिः शभः पपेस्तनीयसी"१ इत्थ वदे- 
तिगमदप्च्छां विज्ञाय समाव्यवलं विपश्चित्‌ ॥ 

स्यादागमप्ररनद्दात्रक्चेतसहाचिर सिदिद्ृदश्र- ,, 
मेण ॥११॥ चिराददभश्रमतोश्ुभ स्यान्न खारिज 
पिदिरथाश्रमोऽपिषडछम्‌ च पापे श्रमतोप्यसिद्धिः 
स॒त्सावित्‌ सिदिकरं विलम्बात्‌ ॥ १२॥ पापेन 
सिद्धिः किरुषावितिस्मान्मध्ये च मध्यागदितापु- 
राणेः ॥ सन्पुन्करविपि न सिटिरुकाश्यमन्वपापे - 
श्रमतोऽय सिद्धिः १ १३१ | 


(५६) रमठनमरत्- 


रीक्-अव निगेमागम प्रश्र सिद्धि फएहते र कि, यदि ष 

प्र्रष्टोतोजो तीनो स्थानमिं खारिजखड हो तथा शुभशक 
तोमी फार्यसिदहि अच्छी होगी ओर मराति आदि शकट दीँ मथवा 
पाप शक्लदों तो वंडे धमते कार्यसिद्धि होगी ॥ ८ ॥ उन तीनो 
स्थानेमिं दासि शकट दो तो कायं सिद्धि न होगी यदि वे दाखिल 
शकल शुम मी हो तो बह्तश्रम फरनेते विक्ल्यसे फायैसिदि रोगी 
कना ओर षे शकर अञ्चुम ह तो वहे अमसेमी कार्यसिद्धि न 
होगी ॥ ९॥ जोवे शकट सावित दँ तो का्थसिद्धिकी आशा मात्र 
दोगी पण सिद्धि कदापि न होगी, यदि अन्कलीव होतो बहुत 
दिनेमिं मौर कोश्युम कोई पाप शे तौ थोदीसी कायसिद्धि गी 
1१०] इस प्रकार उन तीनो शकर्लेफो निगमादि जानके उनका वल 
विचारफे विद्रानने प्रश्च कहना जो आगम पश्र एसे तीनो स्थानमिं 
शुभदाखिल शे तो विनादी रमसे कार्य सिद्धि करता.३।११॥अशुम्‌ 
खड इनमें दोनेसे वहे रमसे तथा विल्वसे फायसिद्धि होती रै 
खारिजसे श्रम करने परभी कायेसिदि नदीं रोती श्ुमपाप मिधित 
दो तो थम करने परमी असिद्धि हेती हे जो वे सावितदो तो विल- 
वसे सिद्धि दती रै ॥ १२॥ जो सादित शक्लदोतो पाप खण्ट 
दोनेमे भी सिद्धि रोती है भीर मध्यमे मध्यम फर प्राचीन रम- 
ठाचा्योने कृदा हं यदि वे य॒न्कडीव टो तो काय सिद्धि नदीं कदी 
है शुम हपमं पाप (निवि) दो तौ मिदि षती ह यहे मतान्तर 
फहा द धुद्धिमानने ( श्चुमपाप ) पलवख्कफे तारतम्य देखके 
युक्तिसे फर फटना श्ुमपापता वटामख विचार मुख्य है जिधर 
वर अधिक देखे उधरका परय फट $समे इतना स्मरण 
रसना कि खारिज शकल निगम दाखिल आगम ओर स्षाषित 
स्थिररूप ₹॥ १२॥ 


भाषारीकासहित । (५७ ). 


अथ स्थिरप्रश्चः। 
स्थिरश्च यदास्यातांद्मौ साबितदाखिलो ॥ 
तदा कायैस्थिरंसोख्यात्सिदयदानेषटयोः ्रमात्‌॥१० 
सारिजपुन्कलीवृचस्थिरकायस्य नाशकत ॥ 
एव प्रश्नचर्यसवं निगदेद्रस्टवित्तमः ॥ १९ ॥ 
रीका-अव स्थिरपरश्च कटे दं फि, स्थिरपरश्चमे यदि शुभ- 
शकर साबित दाखिल दों तो स्थिरकाय सिद्धि होगी, यदि वदी 
साबित दाखिल अश्चुम होतो क्से काथ सिद्धि रोमी ॥ १४॥ 
खारिज तथा मन्कलीव स्थिर कृथके नाशक ह इस प्रकार रमर 
जाननेगालोमे श्रेष्ठ रम्माटने ग्रश्च्षमूह कहना ॥ १५ ॥ 
| अथ सदये नियामकम्‌ । 
टयोश्चयाणां चषिगिधश्चस्वे फएलवरोधिन्यपि कायः 
खण्डके ॥ प्रश्चाधनिच्न्द्रतदुत्थिते च घातोद्धवादः 
त्रषदेःपुराषत्‌ ॥ १६.॥ प्ररमेऽपितचदिदतद्रसेन्‌ स्था 
नस्वमावादप्खि।रिजदः\ प्रष्टवैदेन्निगेमनादिभदा 
ज्छुमद्यमः सख्यपारश्रमाभ्यागर्‌ ॥ १७ ॥ इत्यवद्‌ः 
त्रिगमनादिखवे प्रश्चान्पुरः प्रष्टरसदिहानः ॥ विश्व 
स्वचतारमटेयरौस्वचतोषिष्डियंदितत्रपिद्धिः॥१८ 
टीका-प्रश्न जाननेमें तथा फल्यं यदि दो प्रकारके शकट रों 
जिनमे आपका -विरोधहो अथात्‌ एकसे स्थिर दृसरेसे चर यद्रा 
एकसे खारिज दृसरेसे खारिज तथा एक श्चुम दसरा अश्ञुभकाय 
शकर दहो तो परञ्च खंडसे चौदहर्वो खड गुणके जो खड उत्पन्न दो 
उससे पक्त प्रकार - करके प्रच कदटना ॥ १६ ॥ प्र्रमेभी यह 
देखरेना करि जो शकल उत्पन्न इडं है उसका बरु केसा हे स्थान- 


(५८) रमटनवरल~ 1 


स्वमाव ओर खारिज आदि कैसा है ह्तना निश्वय करे प्रठनेषाठेके 
निमादि भद इसका श्ुभाद्यम परिणाम खखसे बा परिथ्रमपे 
फटना ॥ १७॥ इस प्रकार निगमनादि सव प्रभ्नविचारके पृ्ठने- 
वाठेके आगे कहै इसमे रम्माठकी चित्तवृत्ति स्थिर रमलशाघ्र ए 
गुस्में विश्वास ओर चित्ती शुद्धिदो तव प्रश्रसिद्धि दोतीरै१८॥ 


वि निगमादिमरङ्ार' ॥ 
उपेन्छिाषमयोजनम्‌ । 


ददानीमिक्किलावोत्यत्प्ररनाच्वापि फल ववे 
तिथौतत्रजमातेस्यात्तन्मूटाभ्यांफदवदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
८९ विश्वराक्रास्ये शमेनिगेम सिद्धिद ॥ 
मस्यैव श्युमेस्यातां ठसिद्धिरे ॥२५॥ 
सावितिचद्यमेतरस्स्यिरकार्यस्यपिदिदे ॥ मध्य 
मेपवटेसिद्धिरल्पसिदिश्चनिवठे ॥ २१" विपय- 
स्यच्छसायत्रापि पएव॑वत्‌ ४ सविचा- 
पिपूवेवत्‌ ॥ २२ ॥ युटि. 
म्रकरारत्पत्राभ्वधिप्ररनदरामिधाः ॥ इन्किलार्वं 
विनासिदास्तस्मादेपु न तद्भवेत्‌ ॥ २२? एव 
सामान्यत प्रोक्तः सर्गेषु निणय ॥ यदद 
विरेपं च तत्त्रहै्धुना परतरे ॥ २४ ॥ 
टका-अव इन्किटाषका प्रयोजन कदते इई किश्स समय हन्कि- 
लावसे उत्पत्र प्रश्रसे कदनेमें यदि १५ षे घरमे जमातदोती 
उसके मूल १२। १९ से फल फटना ॥ १९ ॥ सो रेषारै फि 
१३।१४से शकर खारिज ओर शुम दतो निगम प्रकी सिद्धि 
देते द यदि वेदाखिरु ओरश्रुम होतो आगम प्रक्रकी सिद्ि 


` भाषाधकासीहेत । (५९) 


होती हे ॥२०॥ यदि सायित ओर शभ हो तो स्थिरका्यकी सिद्धि 
देता ३ बल्षान्‌ ओर मध्यममे कायंकी सिद्धि निले कायकीं 
असिद्धि.दोती है ॥ २१॥ उरटे होनेमे कायसिदधि नीं होती जो 
श॒भरो तोभी देसे प्रशनसण्ड पूर्वोत्त विधिसे विचारक प्र कना 
॥ २२ ॥ मुष्प्रश्न मूकप्रश्न वरपपनरी बनानेका प्रश्न कायक अव्‌- 
धिका प्रश्न ओर चोरके नाम बतलानेका परश्नय पाच प्रशन विनादी 
इन्किराव कयि साधारण रथम जायचेपे दो जति रै इनमें इन्कि- 
लाव नदीं रोता ॥ २२ ॥ सर्व प्रकार सभी घरोमिं निर्णय कहा है 
अब जिन २ घरोमें विशेषता विचार क हे उनको कहता हू ॥२९॥ 


अथादगेहे विदरोषमाद्‌ । 


आयगेदे विषं यत्ततफलग्रनम ववेणरिष्टसयुः 
कियन्भस्यादितिप्रनेकृतेषति ॥ २९ ॥ प्रस्तार 
परथमं खण्डं तन हन्याचतुथकस्‌ ॥ तहूत्थघुण्ड- 
तोबाच्य फटं चायुष्यक बुधैः ॥ २६॥ वुल 
सावितचमुन्कलीवंच खारिजम्‌ ॥ परणादंपादस्व- 
त्पायुः रषं सौम्ये शमदक्‌ ॥ २७ ॥ तस्मिन्‌ 
पापे षिपयस्ततःसंख्यापि निभे ॥ अवध्यङ्श्च 
सर्वेषु प्रहनेष्वेव प्रकतितः.॥ २८ ५ 
टीका-परथम घरमे विशेष विचार जो हे उसका फर कहता ह 
कि जो कोद पूछे कि, मेरी आयु अब कितनी बाकी ३॥ २५ ॥ 
तो प्रस्तारके प्रथम शकरसे चौथा खण्ड गुनना जो खंड उत्पन्न 
दो उससे पडितोने आयुका फंरु कना ॥ २६॥सो देसेहै कि जो 
वह्‌ शकल दाखिर हो तो प्रण आयु साबित दोतो आधा सुन्करीव । 


(६० ) रमठ्नवरल- 


दती चौथाईःखारिन होतो भौर मी थोडा आपु शेष कष्ना श्प 
भी यद विचार रै छि षद्‌ खण्ड सौम्य दतो शेप आयु श्चुम 
जर समृद्धि युक्त होकर जायगा 1 २७ ॥ वह खण्ड पाप होतोः 
दु खदरिदरतासे आयुके शैष दिनि करेगे अरे उसकी सष्या जान- 

स्यि मवधिके अकर चक्राकार फटे जाते दै जो समी प्रकारके 


प्रश्नमिं राम आनेवारे ई ॥ २८ ॥ | 
अय सदर्पं षक्रोद्धार। 


अथोष्वैतिरयग्धूरिरेखिकंस्याचकरतवाद्यक्िग्दत 
दरध्वम्‌ ॥ तियमूलिलेदिजदहपेक्तिमकादारभ्य 
दष्ष्यतमिताद्दयोशच ॥ २९ ॥ सदद्ाकसद्यस्थ- 
युतितधस्तादेवदिसर्ेषु्देषुकाय्या ॥ परस्तारगा 
दयोक्तदलामसंर्यकोरकितस्यायुरिद प्रदिष्टम्‌ 
॥ २० ॥ तत्सख्यदाखिलवर्षमासास्ते साविति . 
तथा ? य॒न्कटीवेद्विघस्रस्तेषठारिजितदहगणः 
॥२१॥ उतपत्नाधृनप्रस्तारयदातदिज्ददालयत्‌) 
तिथगूदधगतात्कोष्यमर्केषदाघुधः ॥ ३२ ॥ 
एति प्रथम पिश 1 
टीफा-समयके अवधि जाननेका चकर है कि उपर आरसीधे 
१६ 1 १६ } रेखाका चक्र छिलके उपरके चरमं सीधे विजदहं 
पक्तिफे खण्टण्कये सोलदतेफ सिख दूसरे किनारे १ से १६ तक 
अकटिते दमरे आदि कषम १ । २। २1 आदिक्रम पृद्धिको 
स्ति ॥२९॥ घरफी सन्न्याक्रा अक अर घरमे स्थित अक्को 
जोढये उपक नीम देखना जेषे भरस्तारमें १ ।९ घरको जरवदेके 
ल््ान शकट ह यद शकट प्रत्ता श्ड धरर तो अकचक्र्मे 


भाषादीकासहित । (६१ ) 


लद्यानके नीचे & के सामनेका १७ अक पाया पेसीदी बिधि सभी 
घरोमे करनी प्रस्तारमें पर्धोक्त खण्डसे पाईं गईं सख्याके कोष्ठ 
अक्‌ तुर आघ यहो कदीहै ॥ ३० ॥ वह शकर्दाखिल शे तो 
उतने वपं सावित हो तो महीने यन्कटीव हो तो सप्ताह ( इप्ता ) 
ओर खारिजिरोतो दिन जानने ॥ ३१ ॥ यदि १९ घूरफै 
मरेटसे उत्पञ्च शकल प्रस्तारमें न रोतो तरिजदहं करमके उपर तथा 
सीधेकोएटसे पडितोने अक लेना यहाँ माषाकारकी शुक्ति ह कि, 
जब वह शकल प्रस्तार नदींहै तो उसका स्वामी कौन यह है 
उसकी दूसैरी शकल कौनहै उससे काम लेना जसे यद रघ्यानका 
स्वामी बरहस्पतिहे ओर ठसुतदाखिलका भी वृहस्पति है तो इसी 
नुण्दा० से कामलेना इसमे ओरभी युक्ति है ॥ २२ ॥ 


वजदहाक चक्रम्‌ । 
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(६२) , , रमहनरल- 
अय दवितीय षिरोषमाह्‌ । 


दयोः पुस्पयोमष्येकोभवेद्रहुवित्तवान्‌ ॥ एं 
गरश्चपरोहेशोमुल्यः सम्बन्धतोपरः ॥ २२ ॥ य॒ख्य- 
स्यप्रथमद्शतसीरादितरस्यच ॥ तद्दितीये धने 
स्याताय॒मयोर्दासिल शमम्‌ ॥ ३४ ॥ सावितं 
वाधनन्तस्य बहस्यारत्तदटयसमय्‌ ॥ श्मेचखारि 
जकिचिदश्चमेखारिजेनहि ॥ ३५ ॥ यमा्मेयुन्क 
ठीवे तसं नास्तीति च कमात्‌ ॥ सख्या प्रस्े 
विलूददस्य स्वण्दाधस्य पूववत्‌ ॥ २६. ॥ कणमार 
णाद्भसप ज्ञाला सख्यां बदेदरबुधः ॥ वराटकात््ण 
मुद्रापयन्तंस्वमनीषया ॥ ३७ ॥ एकादिकोरि 
पयेन्तां सख्यां पावादसारतः ॥ हिन्यायऽपि च 
तदोगात्सख्यामावेनं तद्वेत्‌ ॥ २८ 
टीको-अव ४ घरमे विप कदते ई करदो पुरुपमिंसे कौनसा 
अपिफ धनवान्‌ हे एेसा प्रश्न दोनेमे एक यख्य उदेश्य सरा उसके 
सषघसे नियत फर रेना॥२२॥ तव प्रस्तार्मेदेखना कि सुल्य उ 
शका प्रथम घर दूसरे सषधीका दूसरा घर जाननाउन घरो$ द्सर 
घर उनके कमशः धनस्यान जानना दोनेफि घनमाषर दाखिल तथा 
युमा ॥ २९ ॥ अथवा साबित ट तो दोर्नोको धनं षुत है तथा 
समान है श्चम ओर सारिन रे तौ थोडा धनै जीर अद्युम पथा 
खारिज यो तो धन नदीं रै।३५) शुभम षत अश्यममें अल्प घन 
सुन्कदीषमें घन नहह एता फमसे जानना 1 भिसफी धन शकर 
जेसी ए उषे पास पैसा धन घतखाना ओर सख्या रपी जावे ‹ 


भाषाटीकासहित । (६३ ) 


तो विजदह ऋमके स्वगृरी खडसे पूववत्‌ अकेना ॥ ३६ ॥ जेसे 
वह्‌ धनवाटी शकल विजदह कमम जिस घरकी दै प्रस्तारमंभी 
उतनेरी संख्याके घरमे ड तो अक चक्रमे कणमागसे अक जानना 
तब संख्यां कहनी इसमे पंडितने कोडीषे लेकर मोहरतक अपनी 
बुद्धिकै बरसे कना ॥ २७ ॥ एकसे छेकर करोडपयंन्त संख्या 


छ १०१८ २१। <<] ३२ | ४८|५५|६६|७८|९२।२२१।१२०|२३ 
जेसा व्‌ मनुष्य पाये वेसा स्वधुद्धिसे कहना जो दो तीन स्या 
मिल जावे तो उनको जोडके कना संस्याका अमाव दोतो धन 
नहीं है कंटना ॥ ३८ ॥ 


अथ तृतीये विषमाद्‌ 1 


तारीयके स्वग्रजातं फूट वक्ष्य षिरेषतः॥ 

शाकुनप्राश्चिके चयरमिथोनिघ्ेतटुदवे ॥ ६९ ॥ 

छभेश्छममथोपपवश्यभचजुभेसमम्‌ ॥ 

पटं तत्डवरातो भेदं स्वप्र वदेदबुधः। ० ॥ 

टीका-अब्‌ तृतीय भावम विशषह किइसमें विशेष करे स्वप्र- 
जात फर कहते ई शकुन कमपे तथा प्रस्तारयें तीसरे घरोके शक- 
रकि मिखायके ॥ ३९ ॥ जो शकल दो वह शुभ है स्वपका ज्जुभ 
पाप हेतो अश्म ओर अ्चभञ्चुभ हीतो समफल उस खण्डके 


वशसे पंडित स्वप्रका कहै विशेष विचार उस ॒खण्डके त्ता 
कोके अनुसार विचारके कटे ॥ ४० ॥ द 

















(६४) रमटनषरल- 


' प्रेय ष्वपुर्थे विदा ) ¡ । 
काचित्समागत्य तरवीतिनारीशं मेधवादय्ययवैदिती 
यात्‌ ॥ पृच्छतयुगरख्यास्तठसदचायमतैः यसं 
खदितयस्य्‌ चित्यम्‌ ॥ ४१ ॥ तनोस्तरीयात्मथम 
1 ॥ वाच्यंशयुर्म 

] १ ॥ ९२॥ 

टीफा-चतुर्थं मामे विशेष कद्व ई कि) कों स्री आयक 
पृष्ठे मेरी भला पदिरे प्रतिमे दोगी अथवा दूसरे मर्ता करनेसे तो 
पष्ठनेवालीका घर प्रस्तारमें पिला जानना, परि भर्ता 
चतुथे ओर दषरे भरताका दशम माव जानना ॥४१॥ तव पिरे 
घरमे चतथ जोडना जो शकट उसफे श्युभाञ्चुम बरवस्के 
असार पिठे भति श्ुमाद्युम कदेना जीर दथमसे प्रथम्‌ षरका 
मठ करके जो शफर वने उसके श्ुभाश्चुमके एत्य दूसरे मर्तास 
शुमाञ्म ओर दोन ठल्यता दातो दोन मताभीै ल्यरी 
एखामुख कना ॥ ४२ ॥ 

अथान्यदपितर्थेचप्रशनवश्ये विरोषतः ॥ अस्मि 

न्भूमितदे द्रन्यमस्तिनास्तीतिचितयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

त्रीयरिपखण्डाभ्यां जाते चेटुकला भवेत्‌ ॥ 

दाखिल बातदी द्रव्यमुन्कटी वस्तिचास्पकम्‌ ४ 

॥ ४९ ॥ अन्यथाद्रूविणामाव्इतिषूर्वसमादयेत्‌ ॥ 

ततः संभावितेस्थानेचतरसेदिरेखिते ॥ ४५ ॥ 

याम्यपश्चिमयोम॑ध्यात्साध्यपर्वोत्तरांतिके ५ 

चठमोगान्प्रकट्प्यवपूरवास्येसयुगांतदिक्‌ ॥ ४६ 


भाषारीकासहितं । ( ६५ )/ 


वामेचेन्द्रीतथाधस्तात्तयोः पश्चिमकोत्तरे ॥ 
ततर क्षिप्वा्ियुग्भचप्रस्तार॑तयास्सुधीः॥ ५७ ॥ 


टीका-अष ओर चौथ घरमे विशष प्रश्न कहताहुकिउस भूमिके 
नीचे धन हे वा नदी हेषा विचार करता इ ॥४२॥ पाशा डार्के 
प्रस्तार बनावै तब चौथे ओर छठे खण्डसे एक शकट पैदा करे 
जो वह उकटा शकर अथवा दाखिर शकल दो तो उस जगह घन 
है जो भरुन्कठीव शकर दौ तो थोडा घन हे ॥४९॥ यदि इनमेसे 
को्ेभी नदो तो वहां धन नदीं है एेसा परिरे समञ्च लेना तव 
सभावित स्थानम चतुरस दो रेखासे शेषा | | करना ॥४५५॥ 
इसकेभी वीचसे दक्षिण पथिम ओर पूरवोत्तरश्भाग |---] एेसे 
करने यहां पूर्वके सन्पुख बाम भागम पूवं दिशा ओर दाहिने ओर 
दक्षिणदिशा जाननी पूर्वके नीचे उत्तर दक्षिणके नीचे पथिम 
जाननी अब पिर पाशा डार्के प्रस्तार बुद्धिमानने करना ६।॥४७ 


तुरीयाल्यखण्डस्यदिशायाद्रविणस्थितिः ॥ 

एवे पुनः पुनः कुयां्ावदस्तोन्मितं स्थलम्‌ ॥५८॥ 

ततोब्दहस्थितानङ्कान्‌ रेखादिगणसंय॒तान्‌ ॥ 

तुरीयार्धस्यसयोञ्य तत्रागाधंविचिन्तयेत्‌ ॥ ४९॥ 

अङ्भल्याः क्रपयन्तक्रस्प्नास्वम॒नीषया ॥ 

एवं भृक्षिप्तवित्तार्थं प्रकारः कथितो मया ॥५०॥ 

टीका-उस प्रस्तारे चौथे घरफे शकर्की जो दिशा है उस 
दिशामे उक्त चतुरखके भूमिगतद्रव्यकी स्थिति जाननी पेसेदी वार 
वार पाशा डालके प्रस्तार बनवि ओर चौथे घरमे जो शकट दो 
उसकी दिशा जानता जाय अथौत्‌ एक चतुरस जो प्रथम परस्तारसे 


( ६६ ) रमटनवरत~ 


ज्ञातमथा उसफेभी वपरस करे फिर प्रस्तार बनावै जवतकफ केवर 
१ हाय भूमि नित होतीरि ॥ ४८ ॥ तव अन्द्हस्थित अगे 
मसे रेखा द्वियण फरक उषीर्मे जोडके चौथे खण्डे योगसे गदरा- 
यंश यद्रा दीवार आकिकि राह्म गडाधन समश्च अब्दहं कम्मे 
जितने घरकी वह शकल है उसर्मे रेखा द्वियण करमी स्पष्टतफि 
सिये चक्राकारं दशाया है ॥४९॥ एक अगुरसे छेकर १ दाथ 
पयत तो कटपना अपने मनसे करनी शस प्रकार भूमिगत द्रव्यकं 
निकालनेमें यद प्रकार मने कदा है ॥ ५० ॥ 
चसुधस्यानफी शफलके नीचेषी सख्या फटी जाती हं 


| 
ससर - ङ ` नी 


1--------------~-- 
[री जरः || भाः १ गि क "1 ष्णं 








प्खमे विदोषः । 


सप 
शानि ॥ मे भविष्यः 
[ति ॥ ५१ ॥ इति प्रध्र 
चप्रथमपश्चमौरससप्तमौ ॥ हवाखण्डदर्यकाय 
ताभ्यामेकन्तदादलम्‌ ॥ ५२ ॥ यत्त्सन्तान- 
सन्नहितत्स्याचेच्छमदाखिलम्‌ ॥ तदातसन्तति- 
माव्यादयश्चमेषन्ततेमतिः ॥ ५२ ॥ सावितेघ्र- 
न्क्टीविचड्यभेस्याचिरकारुतः ॥ अश्म्ुन्कः- 
9 ॥ ५४॥ सन्य 
॥ सुविमरङ्यवद्‌- 
सप्रश्र वितथ नदि जायते ॥ ५५ ॥ 
. रीका-अव पञ्चम घरे विशप यश्रकदताटू कि, जव कोई ठे 
कि, मेरे सन्तान दोवेगी षा मरी ॥५१॥ ए प्रश्रमेँ पिला पचर 


भाषारीकास्हित। (६७ ) 


ओर छठा सात खड परस्पर गुणके जो शकर उन्हभी आप- 
समे गुणके एक शकट वनाय ठेवे ॥५२॥ वह जो सतान सक्ञक 
शक महे वह यदि श्म ओर दाखि रोतो सतान होनेवाटी 
है जो वह अ्चुम होतो सेतान रोके मरजायमी॥५२॥ जो सावित 
युन्कटीव श्म होतो सन्तान बहुतदिनेमिं होगी ओर अश्युम सुन्क- 
लीव होतो निस्सदेह गभपतन दौ जावेगां ॥ ५४ ॥ इनसे अन्य 
शकर होतो सतान नदीं होगी एेसा ल्य पचम छठे सप्तमसे मले 
भकार विचार्‌ करफे प्रश्न कहना वह बध नहीं होता ॥ 4५ ॥ 
गभम्रतीचसुन्तानक्ष्यार्यातनुरालज ॥ 
दाविेपावितेवापिजातेगरमोऽस्तिनिश्चितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
खारिज मुन्करीवे च तस्मिन्‌ गां न्‌ वियते ॥ 
पष्ठाच्योदट्‌भतखण्डाहाफलमेतटिचारयेत्‌ ॥ ९५५ ॥ 
टीका-गभ है वा नरी एसे सन्देहमे सन्तानकी सस्यमिं मी 
पिरे तथा सप्तम खडसे एक खंड बनायके देखे वह दाखिल बा 
साबित होतो निश्चय गभ ३े।५६॥खारिज वा य॒न्कटीव होतो ममे 
नरींहै अथवा चटे ओर प्रथम घरे मेरसे यद फर विचारना५७॥ 
अथ खततिसख्यामाह । 
तस्मिननैवसेः खण्डेवदसख्याचम॒न्ततिः ॥ 
प्टृशोकेटबुधचान्द्रेधचसोरितथकिका ॥ << ॥ 
व तिलः कुजवेदाश्युतिराहवकेतवे ॥ - 
एवं विचाय मतिमान्‌ सख्यां सांतानिकीं वदेत्‌॥५९॥ 
टीका-अब सन्तान सख्या कहते द कि, वही सन्तान प्रशमे 
पूवोगत सकल जो १1 ७ स्थाने बनी ह सकी होतो ध्सन्तान 
एवे शुक्की रोतो शेवुधकी होतो २ चन्द्रमाकी होतो « शनिकी 


(६८ ) रमटनदरल-~ 


रोतो 9 ष्दस्पतिकी रो तो ३ मगल्की शे तोध्ञीर राह केतकी 
हो तो गर्भहानि रोमी रेषा धुद्धिमानने विचारक सतारनोकी 
सत्या फटनी ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


अप गभंस्तमये कि मषिप्यतीति भशरे। 


ससवेगभसन्तत्योः _ सप्तमाय्यमववंदलप््‌ ॥ परचम्‌- 
स्थनतयुण्यतत्रोसनन्रमाषदेत्‌ ॥ ६० ॥ पुण्ड 
पत्रजननं स्ीखण्डे कन्यकाजनिः ॥ वेपि 
कन्यकाजन्मङ्कीवजन्मोच्यतेऽघना ॥९६१॥ सरे 
एर्वजे खण्डेछीवष्टीबजनिप्रदे ॥ पार्थिवे पुनपक्ते 
च तदा जातो नपुंसक ॥ ६२॥ 
टीका-गृभमे कन्या पुत्र क्या दोगा पेते प्रशरमे जवर पूक्ति 
प्रकारसे गभसतति निश्चय दोजाय तव १।७ से उत्यन्न श॒कलको 
पञ्चमस्य कलसे गुणक जो शकल उत्पन्न टो उम फरिके कमस 
कदना ।॥६०॥ कि वद खण्ड पुरुप रै तो पुत्र जन्म प्रीसक्षक 
तो घछीजन्म कट्ना नुक दो तो भी कन्या जन्म कंटना ओर 
मपुमक्‌ जन्मभी फदा जाता ई फिं॥६१॥ पूर्वोक्त १। ७ से तथा 
१।६ म उत्पत खण्ड ओर पचम घरकी शकल तीना नपुसक दा 
अग प्रवी तत्त्वं घरमं पुनरृत दो तो अवरैय नपएमक उत्पतन 
दोगा "्ुनरक्त' जो खण्ड कार्यकारी प्रस्तारे ६ वदी किमी दूरे 
परग्मेभीदो उपे फते द ॥ ६२॥ 


अयान्यतकारणकवक्षये्तख्यार्यांयवनोदितम्‌ ॥ 
पचमस्थस्यषण्डम्ययतमस्स्याएनरागति. ॥ ६३॥ 
ततसरूयासततिस्तच वद्विपास्यो पतोद ॥ 


भाषरीकासहित । (६९). 


` आप्ये कन्यागर्भपातः -9 पार्थिवे चेद्रखान्वितय 
॥ ६४॥ शुर्भयोषिजनिभृमविवञातवावदेद्बुधः ॥ 
प्रकारान्तरम्‌-नचेत्तरएनरुक्तस्यात्तदातस्याग्दहा- 
लयात्‌ ॥ ६५ ॥. यावत्पस्याशर्यता स्यात्‌ 
वनि भवेत ॥ पखीमदः पुरोक्तः स्या- 
दिपिरम्टक्ञमाषितय्‌ ॥ ६९ ॥ 


टीका- अब संख्या बतानेमें यवनोक्त ओर कारण कदताहू कि, 
पचम गृहस्थित खंडकी जितने स्थानम पुनशक्ति दो अथात्‌ जितने ` 
घरमे प्रस्तारमें बही शकर अवे उतनी संख्या संतान कनी जसे 
१ेदहोतो संतान 3 ग्वे हो तो १० संतान. इसमें यह विशेष 
है कि.वह खंड अभि वायुतच्छ की रो तो पुर दोगा, जरतक्छकी दो 
तो कन्याृ्धी तच की हो तो गभपात ओर पृथ्वी तत्व बट्वानच्‌ 
शुभ दो तो कन्या होगी, देसे पृरथ्वीतत्छको विचारक पंडितने कहना 
इसमे प्रकारांतर भी है कि, यदि वह बालक प्रस्तारे पुनरुक्त न 
हो तो वह अब्दहाख्यमें जिस चरमे दो वड अब्द्हके प्रस्तारकी 
पांचवीं शकलसे जितनी संख्यापर दौ उक्षके उतनीदी संतान 
रोगी. पुरुष ओर खीका मद परिरेकारी कहा जानना यह्‌ रमल- 
ज्ञोका करा है ॥ ६२-६६॥ 


तत्रैव कालमाद्‌ । 


युवीयदिवसेनर्तबलरात्रौचसन्ध्ययोः ॥ सवृ 
प्चमृखण्डतजनि्निश्चिरतवदेत्‌ ॥ ६७ ॥ तन्नापिन 
वमाडस्य तल्िकोणस्य वा तनौ ॥ आयज्ञीने व 
स्वस्पदीषायुषोःप्रश्रसन्तानस्यास्तपच्चमौ ॥६८॥ 


{४०} रमठ्नष्रल- 


य्ण्यौवननितेसौम्येपुनत्ेदमे यदे ॥ दीष 
जीवी तथामध्येमघ्यायुरश्चमेष्ट्पकम्‌ ॥, ६९॥ 
टीका-वह शकट दिवाषी दौ तो दिनम राञिवली हो तो 
रामे ओर सन्प्यावटी टौ तो स्यामे जन्म पचम खसे निश्रय 
कृदना पेसेदी शकट वलसे सभी प्रश्नमिं दिन रा्री कनी ॥ ‰७॥ 
इसमे ओर भी विचार ३ फि; प्रस्तारे मवम खदकी जो रारि है 
वद्‌ रारि जन्मलग्र होगा । अव सन्तानका आयुज्ञान कहते ह किः 
सतानके अल्पायु दीर्घाय प्रश्ने सातवीं पाचषीं शकर युणके जो 
शकट दो वह श्म रो तथा उस प्रस्तारमे पुनसुक्तभी दो तो दीरषायु 
होगा वह शकर मध्यवटी दो तो मध्यमायु ओर हीनवली अशुभ 
रो तो अल्पायु होगा ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


अथ धनाढ्या निर्रना हापि भने! 


क्िविादश्ट्रालथवाधनाटयामेसन्ततिः स्यादिति 
पच्छ्ते ठ ॥ पश्चाष्टयोगोस्यररिन्दयुक्त्याजावे 
१०० ॥ ७० ॥ तस्मिन्मेमषध्य 
धनाऽ्॒मे पनरुक्तियोगात. ॥ 
सुखन सौम्ये ह्यश्चमे च कष्टात्तनीवनं पर्वमुनी- 
श्वरोक्तस्‌ ॥ ७१ \ 
टीफ़ा-पद सतति दरितरी वा धनास कैसी दोगी ! एषे प्रशमे 
पचमाएटम खर्टोफो गणके जो शकर हो उषसे १५ वीं शकर्का 
गुणफे एफ खंड उत्पतन फरना षह शुम हो तो सतान वहत धन- 
वान्‌ होगी ॥ ७० ॥ समद्ोतो मध्यम घन ओर मद्युमष्टोतो 
थोढां वित्तवाटी होगी श्समें भी षद शकरटप्रस्त पुनस्त दो तो 


भाषाटीकासहित । (७१ ) 


धन सुखसे अविगा सौम्य देनेमेभी सुखसे ओर अशुभ दो तो 
कषटसे जीवन दोगा य पूवं सुनीशधवरोनि कहा है ॥७१॥ _ 
स्या्रोगिणो गेहमथायमुक्तं॒॑षष्रजस्तयंमथोष 
धृस्य ॥ वेद्यस्य चाकाशमरोगिताया रद्रतथा 
दीघसजस्सिनाख्यम्‌ ॥ ७२॥ दितीयमाामित 
मोपधस्य॒ङ्ापितन्वादिग्दैषसौम्य ॥ तत्तच्छमं 
वाच्यमतोन्यथातेस्यादन्यथावीयैयुतेविशषात ५२ 
रीका-अव्‌ छठे माकम विशेष विचार करते है कि, प्रस्ता 
मरथम चर रोगीका कहा रै पेसेदी छठा रोगका चौथा ओपधीका 
दशम वेयकाआराम होनेका एकादशो ओर दीर्घं रोगका बारहवा 
घर कहा है ॥ ७२ ॥ किीके मतसे दसरा एवं दशम ओषधीके 
कदे हँ इन लग्र आदि घरमे शुभ शकर हों तो उन उन स्थान 
सम्बधि कायं शुभ होगे इसके विपरीत दय तो फलमी विपरीत 
कना इसर्मभी बलाबल विचारसे विशेषता है ॥ ७३॥ ` 
सामान्यमर्दप्रविचायवाच्य भूयोविरोषंपरवदामि 
ठय , ॥ सदाखिलंसावितमनयोग्यंसमुत्कटीरवश्ं 
भखारिजच ॥ ७४ ॥ षट्ते रोगहरंयलनपापे च 
तल्छेराविलंबिताभ्याम्‌ ॥ स्यादासिलरोगकिदद्धि 
हैतस्तत्तस्यमवास्तिचसावितादधम्‌ ॥ ५५ ॥ आ- 
म्ेयादिषुखण्डेषुष्ठस्येषुकरमादजः ॥ पित्तवातक- - 
फोदरतास्तथाजीणोद्धवागदाः ॥ ७६॥ रुधिरास्थ्नो- 
विकरेणत्वगस्थ्यन्तगेतं क्षतम्‌ ॥ पाथिवेऽपिच 
विजयं रिपौ बहयादिख तथा ॥ ७७ ॥ । 


(७२) रमटनवरल- 


रीफा-यद्‌ विचार सामान्यताते फदर अपनी दिस षिषारके 
छह्ना, अब्‌ विशेष कते ई कि, चौथे षरमें दाखिल ओर खारिज 
शकर शुम दोती है भोर ष्टम शुम सुन्करीष मथवा शुम 
खारिज॥॥७४॥ होतो सुखपूर्वक शीप्रषी रोग दर जायगएयदि पाप 
शकर षे युन्कटीव वा खारिज होतो षठपूरवैक विटवसे आरमि 
रोगा जो दाखिर शकल होतो रोग बदनेफा तु होता है पषेदी 
यं सानित शकरूमी रोग बढनेवाटी जाननी ॥ ७५ ॥ 
स्थानमें मभित्व आदि जसे खद वैसे मसे पित्त वात फफ ओर 
अजीणगेगोत्पत्ति फदनी ॥७६॥ ओर प्रथ्वीतच्छमें इतना विरष 
है कि, श्धिर विकार, द्धीका विफारतरवा ओर इड्धीपर चोरक 
षिचार टे माषसे जानना रेसेदी अमि आदि तस्वमिं रोग 
पिचार दशमस्थानमं मी करना यद मर्तातिर हे ॥ ७७ ॥ 
रोगिणो ओीवनमरणक्नामे 
रोगिजीवितमृत्यर्ेप्र्नेतवरिपएम्दवम्‌ ¶ 
सौरस्य चहुधस्यापि रोगिणोमृतयुकृदधवेत ॥ ७८ ॥ 
अन्यख्ण्डनङ्रणस्यस्र्युवांच्योविचक्षणिः ॥ 
आद्यताकीययोजति खण्डेप्येवस्परतबुधः १७९ ॥ 
टीका-अष्‌ रोगीके जीन मरनेके प्रश्ने प्रथम ओर टके 
गुणफे जो शकर्हो षद शनिकी दो तो अवश्य रोगी मरजायगा 
पपी ष्ुघष्ी मी मृत्युकारक होती है 1७८1 अन्य अर्दोकी शकट 
होतो रोगी नदीं मरेगा पेखा चतुर रम्माल्ने फदना पेवेदी पिले 
ओर दतीय शकफरूके योगदेमी एल विद्वानेने कडा है ॥ ७९ ॥ 


( अप सप्तमे बिशोदतम्नोरमषनभिरूपणम्‌ । ) 


सपुमेचय्े चौरपररनं वक्ष्य विशेषतः! 
नकीहमात षेखारिज्कट्चस्खारिजकानचेत ॥८° ॥ 


भाषाटीकासहित । (७३ ) 


प्रस्तारे स्युनचरेणहतंस्यादस्तुतद्‌ ख ॥ 
सत्येष्वकतमेवापि वस्त॒ चोराहतं वदेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रीका-अवब सप्तम घरमे विशेष चोरीके प्रश्नका विचार कहता 
टर कि? नकी : ईप्रा = अप्तवेखारिज ~ कन्लरलारिज ~ 
शकल प्रस्तारमे न रो तो ॥ ८० ॥ चोरी नदीं हुईं गया दव्य घर 
हीमे ह यदि इन वचार शकम कोरभी प्रस्तारे रो तो चोरने 
वस्तु हरण कृरी कटनी ॥ ८३ ॥ 
| चीरः स्वव्यः परकीयो वेति ज्ञाने । 
दिपररेलांकयु्तिन्धेक्यवहिमाजितम्‌ ॥ एका- 
दिशेषतः स्वीयः पाश्वस्थोद्ररदेश॒जः ॥ ८२ ॥ 
अन्यच-तव॒तुयासपरपौहखादविकमेतयोः ॥ 
कुय्यात्त्सा वित॑चेशादाखिंलग्राममध्यगः ॥८३॥ 
खारिजचबहिजतोपुन्ट्धव्रेगमनोयतः ॥ ८९ ॥ 
टीका-चोर अपना है वा दीगर ( पर है! एसे प्रश्नमें प्रस्तारमें 
सपण बिडुओंका जोड करना तथा जितनी समस्त रेखां उनको 
दूना करक विन्दुयोगमें जोड देना“दोविन्दुसे एकरेखा उत्यत् हई 
हे इसस्थि यहो रेखके दौ अंक स्थि जाते दै "सबका योग(जोड) 
जोरो उसको तीनसे शष करना जो एक शेष रहेतो चोर अपना 
मनुष्यरे दो शप्‌ रदे तो पडोसी ( नजदीक रहनेवाखा व संबंधी) 
यदि तीन वच तो परदेशी चोर जानना ॥ ८२॥ अब ओर विचार 
चोरकी स्थिति हे फि) पदी चौथी ओर सत्तम सोरुहवीं शक- 
लोको मिखायके दो शकर व्रनावै तब उन दोकी भी एक्‌ बनाणे 
' वृह शकंर साबित अथवा दासि रोतो चोर भ्रामहीमें वे 
बाहर नहीं गथा खारिज होतो भामसे बाहर चलागया हे ओर 


(७४) रमटनबरलल- 


मुन्कटीव होतो .मरामसे दादर नरीं गया रितु जनिको त्यार दै 
जानना ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ | 
ष्रौरास्पित्याधिज्ञाने । 
चौरः ्यात्कयतदासः केपांचसन्निधौहरः ॥ इति 
्रलेष्टमेदीन्दो श केषयेन्दुखण्डके ॥८५॥ परस्थवि 
्द्रीखाभिः कुयादरकंततस्तनौ ॥ स्यचित्सकीय' 
स्वण्देतिएतीतितद्‌वदेत॥८९॥ धनेमुम्बन्धिपा्- ` 
स्थल्येवंधुस्तदाटये ॥ युद्द्भातृमगिन्यश्च पिता 
ग्धौवात्दतिके ॥८गादरतवेर्यानतेकेष्टकलष्रणवतीं 
घते ॥ दासातवेरिणाँषटेदायादेर्ण ॥ <<) 
मागायातिप्रत्ययुजामिद्रजालकरतमित ॥ तापसी 
विथिमा्गस्यास्तत्पाश्व॑स्योनवाल्ये ॥ <९॥ रपा 
ण्रि्पसांवालधिकारवतांल्षसम्‌ ॥ मिवा्णाच 
तथाप्तानां भवेस्यादद्रादपिचि॥ ९० ॥ 
रीका-चोर कौन कदां ऽ्दराह किषफे समीप रदतादै एसे भ्रक्ष 
मं ८। १२1 १४ । १५ बीं शकलकि उपर २ भागफे विन्दुरेखा 
यथाकम ठेके एक शकर वनाव ॥८५॥ पूर्वस्य षिन्धुगेखा्मंसि षनी 
शकर प्रस्तारमें देखनी कर्हौ खदरी है जो षह प्रथम धरम देती 
चोर अपना मनुष्यै अपने घरमे ठहरा रै ॥ ८९ ॥ दुसरे वर्मे 
होतो अपना सषधी षा पडोसी चोर षा उनके घर्मे निकासपोरका 
है पेसेदी वीपरेसे माई मित्र गोरी या बहिन चौथे घरसेपिताषा 
उसके पास रदनेवाखा षा चाचा ताड दादा त्यादि ॥८अपचमसे 
दृत ( प्यादा ) वेश्या नाचनेषाटे ने्रदके यणी टोगो ण्ठेषे 
वाख दासी शङ सातर्वेसे हिस्सेदार मौर घ्लीजन ॥ ८८॥ अष्टमसे 


भाषाटीकासहित (७५ ) 


मार्गमे लूटनेवाखे डाकू इन्द्रजाी, वाजीगर आदिः नवमसे मागमे 
स्थित तपस्वी अभ्यागत उनके समीप) दश्मसे राजा आदि श्ट 
पुरुष वा अधिकारी मनुष्यः भ्यारदवैसे मित पडत मत्री आककि 
घरमे चोर है ॥ ८९ ॥ ९० ॥ वनि 
वघस्थनीचदृत्तीनां जनवैनिद्रयकारिणामगृहे , ` 
चोरस्थितिवाच्या बुद्धयाचालोच्य सवेदा१९१॥ 
विश्वादिगेतिद्रस्थोदेशांतरगती मवेत्‌ ॥ प्रश्ने 
चतद्लायिवदेदाशक्नाख्यात्‌ ५ ९२ ॥ एद ` 
टत्तिङतौवापिष्दोकप्राणिनस्तथा ॥ विज्ञयास्त- ` 
स्करानूनतरदतिकिजनास्तथा ॥ ९२ ॥ दृरांतिक- 
गतिस्तस्यम्‌।ग्रषारिजाद्खेत्‌ ॥ उमयत्रषटा 
धिक्यात्स्वग्रामेचोभयोनैचत्‌ ॥ ९४ ॥ 
टीका-बारदवें घरसे कदी नीचृति ओर टोगो निद्रा मग 
करानेवाखरे चोकीदार सिपादी आदिकोके घरं चोरकी स्थिति 
कृहनी विशेषं अपनी बुद्धिसे विचारे सवैदादी कना ॥ ९१ ॥ 
तरद आदि घरमे वेड शकर पड़ी दो तो अति दूरस्थ चोरहे ओर 
दुसरे देशम चला गया दोव यदि प्रस्तारमे वह खण्ड किषी घरमेभी 
न रोतो शकुनाटयकी संख्या गरहकी जानके उप्तसे कना ॥९२॥ 
इस्‌ प्रकार जिस ॒घरसबधी चोर जानागया वा सा नदीं वदी 
चोरहे उस उसके घरमे रहनेवाला अथवा उससे पाछित वा उसका 
सम्बन्धी वा उसका पडोसी तस्कर जानना ॥९३॥ चोर दूर चखा 
गया वा समीपे एेसे विचाग्म नवमस्थानमें खारिज शकर होतो 
दूर चला गयांहै ओर तीसरे चरमे खारिज शकर हो तो समीपके 
देशमंहे यदि दोनदू घरोमें खारिज शकर दो तो जिसका बल 


(५६) 'रमठनवरतल- 


अपिकं हो उसका फर कटना यदि ९३ दोनोीमे खारिज शकष 
नदो तो मपनेदी मामे चोरहे कना ॥ ९४ ॥ 
्रौरगतौ विग्तानं गहद्ारं अ । 
यद्विर्यदशमखण्डगतिश्चोरस्यतदिशि ॥ 
तस्करस्य ग्दहारं नवमच्छकृटाषदेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
टीका-बोरङे गमने दिशा मौर घोरफे घरका द्वार फते ई 
किप्रस्तारमें दशम खण्डी जो दिशा ह उप्त दिशामें चौर गया 
है ओर नवम खण्डकी जो दिशा है उप दिशा्मे चोरके धरा द्र 
वाजा है फदना ॥ ९५ ॥ 
सय समीपस्ये स्वप्रामस्ये घा शौरे मागमानम्‌ । 
ियदुद्रगतश्वौरः प्रसेते्ूविधकृते ॥ विशदे 
पूवेखण्डकितठल्यमष्वानमादिरेत्‌ ॥९६॥ भता 
दियोजनांपित्रकृल्पनास्वमनीषया ॥ धनिचौरौ 
यदेकत्रस्याताचेत्तद्रर्हा तरे १९७) कत्योकी 
तिप्रच्छार्यापश्चषटसप्तनदके ॥ टिप्ररेखाकाऽन्द- 
हाकसख्यापचाद्संख्यया ॥९८॥ माल्यः षां 
कत॒ल्यानिगदाणिधनचौरयोः ॥ रद मामश्चदे 
साश्च सवमेव विचारयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
रीका-चोर समीपहो अपनेदी माम्मे होतो उसके रास्ताका 
माप कदते ई चोर कितने दग्गया पेते श्र एमे विजदह फ्म्मे 
पर्वोक्तं नवमखण्डदेखना फि उष नवम खडफा आर विभ करमके 
धरके अकेका जितने धररोफा फासला हे उतना मागेका भमाण 
केटना ॥ ९९ ॥ सेतसे ठेकर योजन पर्यत न्युनापिक कल्पना 
अपनी शुद्धिसे फरनीःधनी भौर चोर एक भाममें हं तो उनके धरोकि 


भाषाटीकासहित । (७७ ) 


बीच कितने घर ई ओर वे अन्य अ्रामोमे ह तो उनके बीच कितने 
ग्राम दै ठेसे विचारमें ॥ ९७ ॥ प्रस्तारे ५६७९ घरोके शक- 
रहो उनके शुन्योकी ओर रेखाओंकी संख्याको अब्द्ह प्तक 
कमसे करके जोडे यहां रेखाओंकी न्य दूनी छेनी अर्थात्‌ रेखाके 
स्थानम अब्द्ह कमके अंक मिरे दों उनको दुगुना रेना फिर उन 
सबको इकट्टाकरके प्रस्तारके पांचवीं शकलर्के ( उसी प्रकारसे 
बनाये ) अंकसे भागदवे तब जितने अक शेषै उतनेदी घर वा 
ग्राम धनी ओर चोरके घरोके वा अन्तरम जानने इसीप्रकार ग्रह 
ग्राम देश आदि विचारने ॥ ९८} ९९ ॥ 
अथ दूरगते चोरे धनिचौरांतरालस्थम्रामादिमानमाह । 
यदादूरगतश्चोरस्तनयुक्तिवदाम्यहम्‌ ॥ चद्रो 3 
वहीररसाश्चाज्ञातिथिप्रकृतिर्तकरतिः॥ १०० ॥ 
पटविरारपंचेदाश्चपचेष्वतैरसास्तथा ॥ नागा- 
व्ययःकुनन्द्‌श्चपचद्ल्यद्वस्तथा ॥ ३॥ विय- ` 
ददीन्ड्रसखीन्दुविज्दहकमतोधवाः ॥ प्ररने त॒ 
रीटनागशाखण्डानाभकसंस्थितिः ॥ २ ॥ 
पचाष्टंकाप्तावरेषेग्रामाः स्युदैनिचौस्योः ॥ 
विषम कथितं दूरगस्य हरस्य च ॥ ३॥ 
टीका-जब चोर दूर्‌ गया होतो धनी भौर चोरके बीच कितने 
ग्राम ह इसमे कहते हे बिज्दह कममें 3 से १द्पर्यत कर्णकरममें जो 
अक छिस द अथौत्‌ १।३।६।१०।१५।२१।२८।३६।४५।५९।६६ 
७८।९१।१०५।१२०।३३६& ये अंक है इसीकम करके प्रस्तारकी 
दशवीं आग्वीं सातवीं शकरोके कोका जोड करना फिर सेदी 
म्रकारसे प्रस्तारमें जो पांचवीं ओर आव्वीं शकलहे उनके अकींको 


( ७८ ) | रमढनषरत्ने- 


जोके हससे मागदेवै तब जो घाशी अक रई उतनेदी आम चोर 
ओर घनीफे मध्यमे है यद विशेषता करे दूरस्थित चोरका मागे 
मान कडा दै ॥ १००--१३० ॥ , 
¦ + श्वौरस्वरूपत्ताने । ; 
चौरख्यजगाहास्यचाब्ददालयगादलत्‌ ॥ 
जातिवणाङृतिष््यादिस्वमवाय्यलिल्वदेत्‌ ॥ ४॥ 
टीका-चोरफे रूपादि जाननेके लि प्रस्तारे सातवें चरकी 
शकर अष्दह कमके जिस घरमेहो उतनी सख्याके प्रस्तारके घरमे 
जो शकट हो उसफे अचु ए्ार वोरणी जात रग आकार घ्री पुर 
पादि पूर्वोक्त सज्ञा प्रफारोक्त कदने ॥£ ॥ 
त्णमाहामम्रह्ने । 
धनायोतवुशक्राख्योहत्वादेचेकमेतयोः इय्या 
तदासिटचेपिवयाजहतवस्तम 4 रीघटामो 
न्यथानेवतिथ्युस्का्यांविपयेयः ।दाखिरसावित 
सोम्यधनेचदविलािङ्त्‌ ॥६॥ य॒न्हीवेचाञ्चम 
वित्तमदेरम्यनघारिज ॥ अष्मेखारिजिचेराद 
नमन्यतरगच्छति ॥७ ॥ एवचारस्यपच्छायां 
भदा. प्रोक्ता सुसप्तम ॥ स्वणकव्यमराश्चवविंधि 
ननेनटक्षयेत्‌ ॥ < ५ तेपां मोमस्य खण्डाभ्यां 
समव सविर्चित्य च ) सवदेदैशकालक्न दाप 
मतरापि पृषेवत्‌ ॥ ९॥ 
एसि सप्तमषिदौष 1 
टीफा-चोरित व्य मिलेगा वा नदीं एेसे प्रमे २।३१ ओरं 
११९ खण्डक भिखायके दो शरु फिर उन दोकीमी एफ वनं 


भाषादीकासहित। ` (७९) 


वह दाखिरहो अथवा बयाज दो तो गथी वस्तु शीघ्री खम होगी 
जर प्रकारसेन होगी तथा १५ व घरमे उद्वारो तोभी टाभन दोगा 
ओर यदि दसरे घरमे दाखिल साबित सौम्यखण्ड दो तो चोरित 
धन पररा मिलजायगा॥ ५।६॥ षुन्कीब ह अश्चुम होतो आषा 
द्रव्य मिरेगा खारिज दये तो कृ नदीं मिरेगा अष्टम घरमे यदि 
खारिज शकर से तो चोरीका पार चोरे पासी नरी डा अन्यञ्च 
चला गया ॥ ७ ।से मेद्‌ तौर विचारमे सप्तम स्थानषे के दै 
सुवण बनानेवाङे ( रसायनी ) ओर देवताओंकोभी इसी प्रकार 
देखना कि, किस देशम किस भाममे किंस चरमं ह ॥ ८ ॥ सो मग- 
लकी शंकलोसे है वा नरी हे ेसा सभव विचारकर कहना देशका- 
लके जाननेवालेने अपनी बुद्धिरे विचारे कहना ओर शेष सब 
बात चोरके उक्तवत्‌ विचारनी ॥९॥ 


क 
न क ० 


सथाम एवेद्रषः । । 


म॒मणसुक्तिस्वथवापि दद्धिः साम्यचवास्यादिति ` 
चितयेजज्ञः ॥ आयेग्रहेकग्जुखदाधिलस्याद्नेऽ 
तबेदाखिलमष्टमतत्‌ ॥ ११० " तदणैसुक्तिस्त- 
रितंधनाष्टसरखारिजेसाचिरकालतः स्यात्‌ ॥ 
आयाक्षितातीयण्ेषु इपम्राकिरोकटादद्धिरतो- 
ऽन्यथा स्यात्‌ ॥ ११॥ 
टीका-अब अष्टम भावमें विशष करत हँ कि, मेरे उपरका 
ऋण श्र जायगा वा बटेगा वा एसे दी रहेगा एेसे प्रश्मे पडितने 
विचारना किं, जो प्रथम घरमे कन्वल दाखिरु शकर ओर दूसरे 
चरमं तथा आस्व चरमे अतवेदाखिर हो ॥११०॥ तो शीघ्र ऋण 
उतर जायगा जो २८ घरमे शुभ खारिज दो तो बहुत दिनोमें 


(८०) रमटनपरल- 


कृरजा उतरेगा यदि प्रथम घरमे दुम्रा सेमे अकीश तीसरेमे 
च्छा होतो ऊण देगा ॥ ११ ॥ 
अथ नवमे षिदीषः। 

तत्रविदेश्चगतस्य जीवनमरणज्ञानस-वाखमन्यो- 

जीवितानिस्युतानिचधराम्डनोः ॥ खानितः 

समभा ॥ १२ ॥ तत- 

स्तिथ्यतविन्देक्यजीवेनष्टो ॥ रदाल्ये च 

मृत्‌ः कष्टी रदतुल्योविशेषतः ॥ १३॥ आदेवं 

नवमरख॑डशयमेतुचिरजीवितः ॥ विपरीतेन्यथावा 

चयफटपुंसिविदेशगे ॥ १० ॥ 

टीका- नषमे विशेषतः परदेश गयेके जीति मरके प्रशमे प्रथम 
ओर नवम घरमं वायु तथा अग्नितत््फे विन्दु दों तो जीवित ओर 
पृथ्वी तत्तत तथा जल तत्के टो तो मृत जानना ओर प्रथमसे 
प्रह्वं घरपर्थत जितने 4 हो सषको जोडके ३२ से अधिक 
हों तो जीवितः ध्स्सेकमहींतोमर गया ओौरठीकटेरद्ीहीं 
तो अत्यन्त कष्टम ₹ जानना ॥ समे यह भी स्मरण रखना 
चािये फि, प्रथम एव नवम शकर मष्ट तो षह मडष्य चूत 
दिनि ज्ियिगा विपरीतम्‌ फर भी गये मनुष्यको विपरी- 
ती कहना ॥ ११२११९६ ॥ 

दुक्ामे षाषिनो्मपपराजयौ । 

अथग्रष्टपिवदतोरायंगेहवसक्तमग्र ॥ दितीयस्य 

नपस्यापिग्यदैस्याद्शमं तथा ॥ १५ ॥ शपखण्ड 

1 मखण्टग्रृस्यते ॥ तज्यः सधि 

स्मयोः : ॥ १६ ॥ पर्चजयः 


भाषारीकासहित । ( ८१) 


पापसंडेवादिनोरडनधामगौ, ॥ दानिलामप्रदो 
स्यार्तकरमात्वारिजदाखिख ॥ %७ ॥ यदोगा- 
यादिखण्डाभ्यां शम्‌ .तस्माचतजयः ॥ पपेपरा 
जयश्चैव विमृश्य प्रवदेप्युधीः ॥ १८ ॥ 
दीका-अबं दशम्‌ भाषमें र्डनेषाखोकी जीत रारका दिचार 
हे किं विवादवाखोमें पछनेवारेका प्रथम चर दृसरे वादीक्रा सत्तम 
स्थान ओर रयजाका दशम स्थान जानना ॥१५॥ राजक खण्डमें 
जिसके खण्डका योग करनेसे शुभ शकल रो उसकी जीत कहनी 
जैसे १।१० के योगसे शुम शकर आवे तौ पृछनेवालेकी ओर 
१०। ७ के मेलसे शुभ आवै तो दूसरे की विजय रोगी, यदि दोन 
शुम वा अज्चुम हयं तो संषि ( राजीनामां ) दोगा अथवा जिसका 
बल अधिकं शो उसकी जय कनी ॥ १६ ॥ जिसके पाप शकट 
रो उसकी पराजय जिसके धन स्थानमें खारिज शकर हो उसकी 
धनानि जिसके दाखिल दो उसका धनलाम्‌ होगा ॥ १७॥ सत्तम 
आदि जिश् खंडके योगसे श्म शकर अवि उसके सहायतासे जय 
ओर पापखण्ड जिसके संमेरसे आवै उसके संबेधसे पराजय (हार) 
होगी एेसा विचारक बुद्धिमानने प्रश्न कहना ॥ १८ ॥ 
अथ भोजनचिता तत्रादौ तत्वरखानाह्‌.1 . , ° 
मिषटो वहिः क्षीरमेदाः समीरआप्यं मूलं शी- 
तित वा फला्यम्‌ ॥ रुक्ष चरणी पाथिवं खंडमत्र 
मुख्यं भोज्य ज्ञेयमाकाशुखण्डात्‌ ॥ १९ ॥ युक्तं 
॥ युक्तं च मयेति प्रन पादकं पापमथारि 
गहै॥ तथा न शुक्तं च_तथा कतारं विपये- 
- ऽस्मासद्न्मनस्वी ॥१२९९॥ ` 


( ८२) रमलनवरत्- 


टीका-अव मोजन प्रशमे प्रथम रसं कहते है किं, अभितसवसे 
मीढ, वायुतत्त्वसे दके मेद्‌ द्धि घी माषा आदि,जछ्तत्वसे दं 
मूर वा फकठे आदि, पृथ्वीतत्वसे रूखा वर्णं सव॒ आदि जानने 
सुख्य मोजनका पदार्थं यहा भ आकाशखडसे जानना ॥ १९॥ 
मनि मोजन क्या है या नहीं पसे यन्मे प्रस्तारके दशम वा ठे 
धरम यदि पाप शफर हतो भोजन नदीं किया जौ इससे अन्यथा 
मोजन करिया है जानना॥१२० ॥ 
वहिखण्डन्धपेचतस्यात्पुनस्तं शदे स्वके ॥ कवं 
चैक्यं भुक्तं दपिक्षीरान्वितं भवेत्‌ ॥ २१॥फटा- 
याचितमाप्येस्याच्छणायाटयश्चपा्थिवे ॥ एवं 
वाय्वादिखण्डानां पनवह्नयादिच्छल्प्ये ५ २९ ॥ 
तत्तटिमि्चितं षा स्यादटिन्यायर्ितियुक्तथा । 
यदा न पुनहं स्यात्तदा वद्रतविन्दुमिः ॥ २६॥ 
तत्तदिमिभ्रित खध्येजत्मासवैरसान्वितस्‌ ॥ 
अथचान्यत्प्रकरेण प्रक्षय सोल्यमवषि ॥ २४५॥ 
टीफा-द्शमस्थानमें यदि अमि तत्तकी शंकरो , ओौर पुम- 
सुक्तमी अपने घरमे हौ तो केवर शंखा विकार चीनी मिश्री 
आदि दृष ददीफे साय खाया ३ ॥ २१ ॥ जर्मरसछ हो तो फर 
आदिसे सयुक्त मीय खाया रै प्रथ्वीतत्् शितो मीढ सयुक्त सचा 
अके पदां खाये ईह एेसेदी पायु भादिखह शिर मगन्यादि षरोमिं 
पड हं तो उन उनके उक्तरस मिरे टये कहना ॥ २२॥ तैसे दो 
तीनकी प्ाप्षिमे दो तीन प्रकारके मोज्य फटने जो उक्त शकर 
पस्तार्‌ म ( दषरीजगे ) न होतो उसके चिन्ह जिस जसि ` 
तत्तवकै शाँ उसफे मिश्र मोज्य जानना ॥ २३ ॥ यदि दराम घरमे 


भाषारीकासहित । ( ३ ) 


इनत्तमा हौ तो सभी रसोंसे युक्त विचित्रमोज्य कहना । अब यहां 
ओर प्रकारते भोज्य्‌ कंडा जाता ई ॥ २९॥ 
सतलकटुरक सरि च खवणान्वितम्‌ ॥ 
शाल्योदनं तथा भोम तिक्ताटथचणकोद्वम्‌॥२५॥ 
मेदरसवेरसं सोभ्यसेघगोधूमजं यरो ॥ _ 
साम्लं य॒वोद्धव्‌ काव्य मापकाषाययुक्शनो ॥ २६ ॥ 
राहकेत्वोस्तथादेश्य भोस्य खण्ड नमस्थिते ॥ २७॥ 
टीका-दशम घरकी शकल सूयकी रोतो तिरुतिट्युक्तं कट्क- 
पदाथ, चन्द्रमाकी रोतो सलोना, मगल्कीसे भात ओर चनेकी 
( तिक्त तीखेषस्तु )॥२५॥ बुधकीमे मूग आदिका सवेरसः व्रदस्प- 
तिकी रोतो मीग ओर गेहैका पदाभशचुकरकीसे जौका पदाथ;खटा 
रस सरित, शनिमे उडदं भर कटी आदि जानने एेसेदी राहुकेतु- 
केसे भी शनितुल्य कहना इस प्रकार दशम धरम जिस गरदकी 
शकल है उसका भोज्य कटना ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
सथ लासे विदोषः। 
ममाशा पणतामेति न वेति ग्॒श्संमवे ॥ 
` तन्वाया वायश्चकोचहत्वाेचेकमेतयोः ॥ २८ ॥ 
कायं च तदग्रहे तस्य गृहस्याशास््रतादधेः ॥ 
न्‌ प्रश्रे ुदखचस्स्यात्तदाशानेतिसिदिताम्‌॥ २९॥ 
सोम्या सेोम्यःपुरावत्स्यादाशाचदाङुनाख्यात्‌।२०। 
टीका--अबम्यारद्व घरमे विशेष ३ कि, मेरी आशा पण होगी 
वा नीं से प्रश्नमे प्रस्तारके पदिली तथा म्यारहवीं ओर परिली 
चोददवीं शकर करमसे णके दो शकर अनाव तब दोकी एककरके 


(८४ ) रमढनवरल- 


देखे कि, वह शकट प्रस्तारमें ई तो आशा पूर्णं होगी प्रस्तासमैन 

दोतो आशा पूर्णं नदीं होगी यदि परस्तारमेंहै तो जिस वें पदी 

दो उसी घर सवधी आशा जाननी ॥२८॥ २९॥ उसके ञ्जुमा- 

शुम विचार पूर्ववत्‌ करके शकुन कमसे आशा प्रन फदना॥१२०॥ 
अय स्यमे विद्रोषः। 


दादश वध्यक्तिस्त विरषणोच्यतेऽुना ॥ 

हाद खारिज व॑ध मुक्तिः स्याज्नचदाखिरे॥ २१॥ 
समीतिस्थिरतो वाच्या म॒न्वे वधन पुनः ॥ 
खारिजिऽ्ध)न्ययवापि तिथ्युल्कायांन मोचनम्‌॥२२९॥ 
स्थानान्तरे गतिस्तन्‌ रत्युरव न्‌ स॒रायः ॥ 

एवं तन्वादिभावानां विचारः कथितो मया ॥१२३॥ 


- शति रमटनवरलने मावपरनफथन नामं प्म रत्नम्‌ ॥ ५॥ 


दीका-अव वारव भावमें वघन ( कृद आदि ) से छृटनेका 
विचार विशेष य्दा एदा जाता हे कि, वारदे घरमे यदि खारिज 
शकट दो तो वनसे टट जायगा दाखिल हो तो नरी षटेगा॥२१॥ 
जो षद खण्ड स्थिर ्ोतो भय रोकर षटेगा सुन्क्टीष रोतो टुटके 
फिरमी षधनमें पदेगा आर चौर्थमे तथा वारदर्वेमे खारिज श्छ 
ओर पदरह्मं उत्का दत वघनते नकौ शटेगा #२ २ एक जगदसे 
दूसरी जगां चला जायगा ओर नि सदेह मरभी जायगा एस प्रकार 
तनु आदि मार्वोका विचार मने फदा है ॥ १३३ ॥ 

षवि रमटनवरले माहीधरमापायां मावपरशननिरूपण 
नाम प्म रलम । ५।॥ 


भाषारीकास॒हित ।  (<५ ) 


११ अथ ष अखिटप्रभनष्ववपिज्ञानम्‌ । 
प्रश्रे स्वेख्यतर स्वाद्नाटयं तदक्‌ ॥ 
यावतस्यािज्दहागारे स्वस्मिन्खण्डेऽवधिभवेत्‌ ॥१॥ 
प्रस्तारे सखण्हामावे एरःपृष्डे च विज्दहात्‌ ॥ 
रोध्यं योज्य च दिन्याय पुनस्तेप्य॒य विधिः॥२॥ 
कुग्यायत्सिदमङः स्यासरश्चकाटवधिस्त॒ सः ॥ 
तद बायुष्यचकोत्थतुल्यमङकं भवेत्सदा ॥ २ ॥ 

रीका-प्र्षका घर मपनी संख्यासे यणदेना ओर विजदरोक्त 
अंक जोड देना उसके प्रमित जो खण्ड हो वह विजदइमें अपनेस्थान 
उषी घरोमे हो तो वही अवधी जाननी । सारांश इसका यह ३ै कि, 
प्रशन चरमे जो शकल हे वह विजदहपृक्तिमे अपने घर अथात्‌ जितने 

घरमे परश्नमेहं उतने दी घुरमेविजददमेभी हो तो उस्‌ षिज्‌द्ह पक्तिके 
` अंक समान समयमे काय होगाविजदर प॑क्तिके अ पूर्वोक्त चक्रमे 

१।३ ९४५१. १० आदि करणगत लेने जो १ से १३६ पर्य॑त्‌ है जव 
प्रस्तारे व विजदहमे खड स्वगृही न हो तव विधि है किः प्रश्न 
घरस्‌ पिच्के धरोमें विजद्हमं हो तो विजदुहकिमे प्रस्तारोक्त पर्न 
चरकी संख्या घटाय देवे यदि प्रश्नघरसे आगेके किसी घरमे विजद- 
दमे दौ तो विजदहांक संख्पामें प्रस्तारोक्त गृदसंख्यांक जोड देवे जव 
म्रस्तारमें वह खण्ड पुनरुक्त हो तो उसुमंभी यदी विधि करनी । य॒दि 
२1३ आदि घरोमे पुनसूक इई हो तो सब घरोके ॐकको एेसेही 
गतम दीन गम्ये योग करना।य॒दि प्रन खण्डविजदहमेअपने वसम 
न हो तो पिले कहे आयुचक्रमे जहाँ प्रश्नकी शकर हो उसके 
नीचे प्रश्न घरक तुल्यकोष्ठक अकको अपि जाने. समञ्जनेके 
सुगमाथ ५५.५०८ व र इस ॥ः जो १ सिदध बेठेवह 
शरश्न समय॒की अवधी जननी । यहां सवदा. पूर्वोक्त आयुष्यचक 
मिरे अक्के तस्य अवधी होती ३ ॥ १-३॥. क 


। 
+ 


५८९ 1) । ९ न॑१२तल- 
` स्कं फिस्यादित्याद्‌। 
अयोग्महान्तादि चकश्चठष्के खपाप्रखण्डस्य च 
पौनरुक्तिः ॥ घलाश्च घसलाद्रिकमासूवषांः कमात्‌ 
स्युरेते राकनाल्यादा ॥ %॥ दिनादरीनां च 
नियमः प्रायशो विषादि च 1 आसत्नप्रसषादौ 
त॒ विपलानिपलानि च॥ 4 ॥ धरिकाः प्रहरः 
श्चापि कमेणोत्यामनीषया ॥ दष्िप्रश्रे च वषोयां 
ध्रिष्छाश्च म्हतेकाः ॥ ६ ॥ प्रहरादिवसाश्चा- 
पिवाच्या" समावनावटखात्‌ ॥ अय स्थूलो विधिः 
सरवप्रश्रानां परिकीर्तितः ॥ ७॥ 
टीका-प्रस्ताररी सोलद्वीं शकल उम्महांत सन्ञक पिरे $ 
ध्यँमे दो तो दिरनेकी सख्याका पहं अक जानना यदि पांच आदि 
चार धर वनात स्नकेमिं दो तो सप्ता ( ईप्ता ) जाननेजौ ९ आदि 
९ घर मुत्तछव सकर्कोम हो तो मरीने जानने ओर १२ आदि ९ 
जवादातमिं्ो तो वर्षं जानने अथवा शकन कमसे यद जानना॥ ४॥ 
दिन आदमिर्योका नियम विरोपत विपखादि नियम शीर दोनेवाटे 
प्रसव आदि पला विपला षताहईं जाती ई ॥ ५ ॥ पदी पहर मी 
कायै समावना देखफे अपनी बुधधिसे देशकाखादि विचारे कष्ना 
पेसेदी वपीकारमे वर्पोप्रश्फेभी घरीयुहूं अन्यदिर्नोम दिनादि 
कहने ॥ ६ ॥ प्रहर दिवस आदि सभावनाफे षलते कहने, जैसी 
जिस वक्त सभाव्ना हो वैसादी षिचार अपनी शृद्धिसे फरना यह 
स्थुर पिपि समी प्र्श्नोकी कदी है ॥ ७1॥ 
तदन्तरे एन“यष्माऽपिं वक्ष्ये विंेषत॥ 
तदथमुम्मदांताख्य लिक्ेतप॑क्तिचतुष्टयम्‌ ॥ < ॥ 


, भाषाटीकासहित । ( ८७ )) 


वहयादिगतश्न्यानां खण्डानामब्दहकमात्‌ ॥ 
॥ लिघितपक्तिचतुष्टयम्‌ ॥ ९ ॥ 
लद्यानहुमर शानाठचतुष्टयस्‌ ॥ 
श॒दोम्महांतसैज्ञं स्याक्रमेणाश्गतं किट ॥ १० ॥ 
टीका--कायौवपि निकसेमें उस अवधिके आदिमे वा मध्यमे वा 
अत्यमें कब काय होगा एसे विचारे एनः विशेषतासे सृष्ष्म अपि 
कंहते है कि) इसके चि उम्मरहांतनाम ® पक्ति ङिखनी ॥ ८ ॥ 










अग्निस्थानमे जिनके शुन्य ह उम्महांतचकरम्‌ । 
हसे खण्ड अब्दहक्रमसे प्रथम 11 २ । 

पेक्तिमें किखने । द्वितीयादि | = |= | 

पंक्तियोमें वायु आदि तत्वोके। ~ | ~ | : 





[ ॥ य १ 9 

~--~--1- [-् # [तरफ 

गरी [ग 10 ॥ 0 1 

# | $ | + | # | ॐ । | # 
# 


[0 


खण्ड पृथक्‌ ८। ८ छिखके 
पक्ति रिख ॥९॥ रछ्यानः ~ 


दघरा, बयाज, अकीश य शुद्ध उम्महांत है प्रथम पैक्तिमें लिखने । 
एेसेदी कमसे ४ पेक्त्योमें < ८ शकरु छिखनी ॥ १०॥ 
अथ तत्म्रयाजनम्‌ ॥ 
चलृदितीय स्वमथा्च चन्द्रादायाष्टखण्डांतरगामि 
० 1 1 
११ ॥ गत वतमान भविष्य 
सुधीभिस्तथाकरिमर्के सक्षिखण्डं विलोक्य ॥ 
द्य यन्‌ सोम्य प्रपद्य कायेमवध्यग्निमागे 
मिन सिदिरै स्यात्‌ ए १२ ॥ वहिमागसमःकालो ` 
विोक्य्‌ प्ष्गादुबुधेः ॥ मिजाजस्वग्रहादाच्य- 
महःकास्य दपादपि ॥ १२. ॥ पैक्त्यदेभरतिकाटं 





1 रौ 11 [कि ॥ 0 वी 


॥ 0 
@ __ # __ _ ॐ । @ ॐ › ® ॥ ॐ 


(८८ ) रमटनबरल~ 


च शकटदषटमाहदेत्‌ ॥ वतमान सष्टमस्य 
प्रथमच्छुकल्ददेत्‌ ॥ 9४॥ विष्यं तूयंप॑ेशव 
प्रयमापेक्तिनो वदेत्‌ ॥ आकस्मिकयथायय' 
प्रयमावलिनो वरेत्‌ ॥ १५ ॥ प्रकारोभ्य मया 
प्रोक्तः सर्वपररनवेधौ परः ॥ कायसमावनामादौ 
विचाय्ये निगदेदुधः ॥ १६ ॥ 


हति श्रीरमषछनषरस्नेऽवपिष्छथन नाम पष्ठ रसनम्‌ 1 ६ 


रीक्षा-उम्मरातिका प्रयोजन रै कि, पद्रहवें धरसे विन्दु एक षा 
दो जसे प्राप्ति ष्टो चलकर परथ्मके ८लण्डोके वीच जहो पहुचे वई 
खट परश्नोमे शाक्षी जानना, बिन्दु चान पिषि पष कंद माये 
ह उष साकी पीछे मागे नीचे उपर पसे अधिके अक ठेने 
॥११।१ह तीन प्रकार देति ६ किः, प्रथम प्रवतेमान दुसरा मविष्य 
तीष ( आकस्मिक ) फष्ुक स्वतः सिद्ध ओर अकस्मात्‌ ता 
मिभधित विद्रानोने फल्मे देखना जही सौम्य हो तहोँ कृथसिद्धि 
जाननी जो शकट अप्निमागमँ स्वगदी दो उसे का्यैषिधिकी 
सिद्धि होती ह प्रगर यह है कि, उम्मदान्त नामके पक्तिमं सा 
खट जिस धरमे शे उषी घरमे पूर्वपक्तिमें दो तो अकस्मिके यदि 
अपनी पक्तिं पिष्टे घरमे दौ तो भ्रतकार भौर अपने भागे 
हषे तो भविण्यफख्का फल करै ॥ १२॥ तद भी अभि 
भागके समान पिच्ठे घर होनेमे पटितेनि देखके कटना जीर 
मिजाज परितं अपने घसं दो तो उसी गदते दना जो षदा 
मारी काथ दो तो देशम स्थानसे भी फटना ॥ 9३॥ पिके 
आदिमे परताल आष्वीं शकटे कदना आयीका षतेमानकाल 
प्रथम शकटे फदे अथात्‌ नफ निष भागम मेको दी शकट 


भाषाटीकासहित । (८९) 


न दो तहा सन्छुख भागकी अंतिम पेक्तिरी आगे समञ्चना ओर 
प्रथम पैक्तिफो आकस्मिक कार वतनेषाली शकर चौथी पंक्ति 
जाननी अथीत्‌ इसके प्रवं मागमे नीचकी पक्ति जाननी ओर चौथी 
पृक्तिका भविष्यकार परिरी पंक्तिसे कदेप्रन्थान्तरोपे वार निकाल- 

-नेकी विधिर कि; प्रस्तारम प्रश्च॒ शकंर जिस घरमे है मिजाज 
पेक्तिमेभी उसी घरमे हो तो उकषके वारम कार्यसिद्धि होगी यदि 
२। ३ घरोमे पुनरुक्त रो तो उनम जो बलवान्‌ हो उसके वारम 
ओर अपने घरकी दके मिजाजे स्वगरदी न हो तो प्रश्न शकल्के 
वारम कहना ॥१४।१५] यह्‌ अन्य प्रकार मैने समस्त प्रश्नोकी 
अवधिके स्थि कहा है इसमे भी काथकीं सभावना प्रथम देखके 
अपनी बुद्धिके विचारसे समश्चके विद्रानने कदना ॥ १६॥ 


इति रमलनवरत्ने मादीधरीभाषाटीकायां भदनविधिकथने नाम षष्ठरत्नम्‌।\ दा 


अथ सत्तमे भुष्िप्रश्नप्रकारमाह । तथ तावत्खण्डानां 
सृत्युपयोगिस्वह्पाण्याह्‌ ॥ 


एमाभवयोः खण्डावयाजेजतमायुताः ॥ - 
मृदुलाःकुजश्िखीनानां निष्डराः सूजप्रातकाः५१॥ 
रानिराहोस्तरीकं च खण्डाः समृहुनिष्डराः ॥ 
निष च सवीय च कमेणागन्यादितंत्येतः ॥ २॥ 
टीका-अब सातये रत्नम उ्प्् कदते है. जिसमे भरथम 
खण्डोके युटि पश्रोपयोगिस्वरूप कहते ह किः ब्रहस्पति श॒कके 
शकल ब्याज ओरं इनतमा सुदित मृदु मगर, कतुः सूर्यके खड 
जीर जमात. ( निष्ठुर ) कदे दै ॥ १ ॥ शनि राके खण्ड ओर 


(९० } \ रमठनप्रल्‌- 


तरीक ( सुपृदुनिष्डुर ) कोम मी ओरकटे मी ईश्नमे न्वयं 
जर स्वीयं अभि आदि तत््वेफि करमसे जानना ॥ २॥ 
अय व्णानाह ग्रामे । 
पीतो रक्तश्च शेतश्च रक्कृष्णपितासितः ॥ 
गोधुमभामः श्वेवपीतः कृष्णं चात्यतङृष्णष््‌ ॥ ३॥ 
कृष्णरक्तं वथा शेतं पीतं ए्याम सिताधितम्‌ ॥ 
हरित्दयामपीतं च दरित्खेतङृष्णकस्‌ ॥ ४ ॥ 
हरितं दरितखतदयामे लद्यानत. कमात्‌ ॥ 
शुनकमतो वणा ज्ञातन्याः सदा बुधे. \ 4 ॥ 
माङ्कति' । 
दीर्घं च वृतर दीर्ध चतुर्खं सदीर्घकप्‌ ॥ 
य व्यस्च षतैटं दीषंकिस्तरम्‌॥ ६ ॥ 
दीधेविस्तीणंदीघेकप्‌ ॥ 


चदी 
वचर बट दी विस्तरं शकुने कमात्‌ ॥ ७ ॥ 
स्यानम्याद 1 
चुष्॒त्खारिजलद्यानावतषेखार्जिस्तथा ॥ नगरा 
रण्यवासानि तरीख्च कृषिषत्मेनि ॥८॥ स्वणरौ- 
प्यायणस्थाने कच्युदासिल्धनमातके ॥ अद्क- 
रश्च तथा चिवद्टेस्यादिक्तमाग्दम्‌॥९॥ नकी 
स्थाने नवग्राममतवेदाषिटं वने ॥ क्ष च पाट- 
शालायां स्वारामे वसुदयाखिकम्‌ ॥१०१ भषत्प्र 
वादारमिपु वयाजस्य शद्‌ स्शृतपणकन्नठलक्ता- 


भाषाटीकासहित 1 (९१) 


रिजरोखवनेषु एरहामिधम्‌ ॥ 9१ ॥ यायम 
तमिसराटयं सुक्तास्थानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ दिंसाखतषेय- 
सदनं हम्रायाः स्थानमीरितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ मील्यामोल्यमादह्‌ । 


लहयान्वखतखारिजयदाखिरुदलानि भ्ररिमौ- 
ल्यानि ॥ सममोस्यकंवयालं तरिखोञ्ककब्जदा- 
विला: समौल्यानि ॥ १२ ॥ नुक्यकीशातवखा 
कम्जुटखारिजजमाताख्याः ॥ स्युरनमोल्याअरत 
वेदहम्रफरदैल्तमेतिमोस्यानि ॥ १४ ॥ 
अथ लष्युत्वगरुत्वमाद्‌ 1 
अथिवायुदछानिस्युबहुमारयुतानि हि ॥ 
जलभमिदखानिस्युः सघनानि यरूणि च ॥ १५ ॥ 
अथात्या सक्ता । 
वह्खिण्डानि चतारि प्रपोषणंहेतवः ॥ 
पराणि परपोषेण कथितानि युनीश्वरेः ॥ ३६ ॥ 
अथान्या सक्ता । 
लद्यान फरदीङ्ाख्यौहुम्राजुखतखारिजो ॥ 
अत्वेदोनकीजत्मान्येन्येन्ये च युताः स्म्रताः११.) 
अथ खण्डानां चश्वादेकमाह्‌ । - 
खारिजानां रिपवेहनिः पारथैवानां तथाटृषत्‌ ॥ ,, 
जलायानां जटशः रोषाश्चाधारशत्रवः ॥ १८ ४ 


(९५) रमछवरल- 
पूणोदिरसन्तामाह । 


जमातेनतसेतखुदुञ्माकण्यट्दासिटाः ॥ 
एतानि पणखण्डानि खंडितान्यपराणि च्‌ ॥ १९॥ 


सथ अण्डानां रसाः! 


अप्रेयानां तिक्तकटुर्मिष्ठाम्लवायुखण्डके ॥ससदा- 
सिल्वयाजाख्यनकीष च तरीक्के ॥२०॥ मिष्ठ- 
क्षारं तथा तिक्तमसत्षार प्रकीरतितमणकच्छदहाखि. 
लके वापि जमातोष्िकयोस्तथा ॥ २१ ॥मिषटम्टं 
च तथाद्भीशेनिङ्टाम्टं प्रकीततम्‌ ॥ रसादचते 
समाख्याताः खण्डानां सुनिमाषिता. ॥ २२॥ 

` भूपिमाह्‌। 


निमाणहेतषो बहिः खण्डानि निखिलान्यपि ॥ 
िनोक्ापाथिवानिस्युमूमिशिस्पमयानि च्‌॥२२॥ 
कारणानि च शिल्पस्य शषलंडानि सतिहि ॥ 
एव षिचाय्य सुधियावदैतपश्च समादितः॥ २४५ 


अय खग्डानां षात्वादिसंश्ञा। 


धाभ च धाश्च मूलजीवौ च मूलक ॥ 
मृलजीवं तथा भूलं धातमूल च धाठुकस्‌ ॥ २५॥ 
मूलजीवौ जीवमूले मवति शङुनक्रमात्‌॥ 
उपयोगिदि युष्टयादविषां तस्मादिद्ोदिताः ५२९॥ 


भाषाटीकासहित ! (५३ ) 


यहां तीसरे शोके रेकर २६ शोकपर्यत्‌ शकलकी अनेक 
प्कारकी स्ञाकदी रै जो इस भरथके प्रथम रत्नके अंतमे म॑ने चकरूप 
लिख दिये है परंतु पाठकेकि स॒गोधाथं यहां इन २४ श्छोकोकु 
टोका चक्राकार किसी जाती रै पाठकगण इसी चक्रमेसमञ्च सक्ते 


शकलार्नालिषादिचकष्‌ राङकनेक्रमतः ¶ 
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१५३ शोका भं नो चने सो देसे के, 
ारिव राकलोंका ममि पु जमात होतो युक च, 
स्तुका पस्यर शाषुहे मकोक्त उद्ना, क. दां कामो 
पाषाण शै. फएरहा म्रा दनवमा.. ए. का पृ 
| भन्य खव कर्छाका शत नरह ४ 


( ९४ ) रमठनर्दरत्त- 


सुध्िपश्रफचनम्‌। 


हृम्रानकीम्यां च तथेककेन यु्ठी धवं = - 
न्त्यमादो ॥ प्रश्नेषु ते चेद्रहषु स्यटेषु य॒षटौ तदा- 
यि कदवग्रूह्यय्‌ ॥२५॥ दयोरमवेऽपि चद्यन्य- 
विचित्य पूर्वनिगदेन्मनस्ती । त्यसिपौसा- 
वितदाखिलेचमतांतरुष्टिषु वाज्य्‌ वाच्यम्‌ ५२८१ 
टीका-युषटि प्रभ विचार है कि, जब्‌ कोहं प्के कि, मेरी स्म 
क्या हैष्टसमे पिरे यह विचारना फि.षुद्धीमि कृ वस्तु हैषा नदीं 
एसे षिषारम प्रस्तार वनायफे देखे, यदि उस मरा भीर नकी 
शके हे अथवा हनमेसे एकमी हो तो निषय घटी ख वस्तु ३ 
यदि पे शकट धरत धरमिं होतो बहुत वस्तु सुररीमे ई कडना 
।२७॥यदि उन दोम फोट मी शक्ल प्रस्तारमं न दो तोभ्यदी लाटी 
हे पेमा विचारे बरद्धिमानने कना ओर चौये तथां श्डे चरमं सा- 
पित ओर दाखिरु शकल दो तो युष्टीमे षस्वुहै यद मततिररै१२८॥ 
यदि विस मयुजसमृदेषषटिकिक्ञानप्रच्छसपदिद्शज- 
नानपत्तिरेकाविधया ॥ तदितरमदजानभ्रिणि- 
मर्न्याप्रकुयोन्युहरितिङ्जखण्डयत्रतवास्तिषुष्टिः 
॥ २९ कता प्रश्ममयात शैटदल्गा ्ख्याग्ज- 
दोत्याचयाषादेयानवेमे चसावितदशटवेराखिलद- 
क्ष्व. ॥ वामाचेन्नवमपिखारिजमयोधन्छीबर्कवा 
कृराधनस्यातपरिपतिरेवमवलखवेकश्मानमुषिवाव्‌ 
॥३०॥ एवं सयुष्टो पुस्प मियातेध्रंकेवोरासिरं 
साविवाटया १४ स्यारक्षिणा्ठटिरतोन्यथान्या 


भाषाटीकासहित । . (१५) 


त्वेषां विरोध बलव््तराद्धात्‌ ॥ ६१ ॥ अथवा पञ्चप्‌ 
छ्ोत्थाच्छकलात्पैवहदेत्‌ ॥ बामायां दक्षिणायां 
वा तत्नदोद्धवतोऽपिवा.॥ २२१ 
टीका-जो बहुत मत॒ष्योके समूहम्‌ यष्िज्ञानका प्रश्नौ ४.५. तो 
अपने सामने १ 1 7 ॥ 
दूसरी पंक्ति करे तने अधिकं उतने १०।१० के अलग 
पक्ति करे अब इन दशोमसे किसकी सुदधीमे वस्तु है इस विचारक 
वास्ते ॥ २९ ॥ प्रस्तारे सातवें घरमे जो शकर है उसकी 
 अन्जद्‌ कममें जो संख्यारै उतन्वे मवुष्यकी सुष्ि वस्त॒ हे इसमेभी 
मनुष्य गणनाका कम हे कि, उसी -प्रस्तारकें नवमचघरमे सावित 
अथवा दाखिर खण्ड होतो अपने दाहिने हाथके ओरसे मदष्य 
गिनने यदि नवमे खारिज अथवा युन्द्धीवेदर होतो बाय दाथके 
तपसे गिनना. जिसपर वह संख्या प्री हो उसके रः वस्तु 
कहनी ॥ ३० ॥ ईस प्रकार जव युष्टिवाखा पुषं जाना जानेमें 
देखना कि, पांचवें छठे ओर नवमे घरमे दाखिर वा साषित 
शकल दो तो उस्‌ मन॒ष्यके दाहिनी ष्म ओर उन घरोमे 
खारिज वा शुन्करीव शकर रोतो बहि शुष्मे वस्तु है यदि उक्त 
३ घरोमे परस्पर विरोधी शकल दों अथौत्‌ किसीमेःसाबित 
दाखिल किसीमे खारिज घन्कटी हो तो उनमेसे जो शकट बट्वान 
डौ उससे वामदक्षिण कहना ॥ ३१ ॥ अथवा पांचवीं तथा छ्टी 
शकलको मिखायके जो शकलो उससे पूवेके तरफ विचार करके 
न्महना अथवा नवमरीसे वामदक्षिण मुष्ठीका विचार करना॥३२॥ 
इदानीं वस्वकथने प्रकारं च त्रवीम्यहम्‌॥काटिन्य- 
मादेवे चायाहूणं च दितीयाख्यात्‌ ॥ ३३ ॥ स्वरूपं 
त्रितयात्तय्यादीषे उत्तादिसद्य च ॥ मौर्य च प॑च- 


(९६ ) रमठनषरल- 


मात्तस्य दस्त्वादीस्तथारिपोः ५ ३४ युक्तायै 

पष्टिदित॒ नगात्तत्पनस्कितः ॥ तत्पशूयामष्टमात्त 

स्य शातरतां च वदेदूवुधः ॥३५॥ नैद्‌ात्खण्डितपूणैः 

वेदशमात्खाटुमेव च ॥ निमितं खमतस्तस्य 

धातुमूलादिक व्ययात ॥ २६ ॥ तदटेबेनष्ण्ेन 

तस्मात्खण्डाच सप्तमम्‌" निरीक्ष्य तत्पदार्थं च वदै 

त्सम्भावित बुधः 1२७1 विरोधे तत्र वान्योन्यं तत्र 

हाम्यां सय॒द्धरेत्‌ ॥ खण्डमेक्‌ तस्य रणा वाच्या 

भृषटिगवस्व॒ति १२३८ 

टीका-अव वस्तु वतलनेका अकार कहता टँ किं वस्तुकी 
कटोरता षा कोमलता प्रथम घरसे वर्णं ( ग ), दूसरे घरसे 1 ३२॥ 
स्वष्टप, तीसरेसे वा छोटा गोल आदि आफार आर स्थानः 
ौयेसे मूल्य, पञ्चमसे दटका भारीपन, छेसे ॥२९॥ युक्त एका- 
फी पुष देतु, सप्तमसे तथा सप्मस्थ सखण्ड जर्द पुनरुक्त हो उप 
घरसे सल्या; अएमसे चता पटितने कटनी ॥ ३५ ॥ नवमसे 
खण्डित ओर पणता, देशम मसे स्वाद, जायका, ग्यारद्वेषे 
निरमाणता, वारदर्वेसे घातमूल आदि जानम ॥ २६ ॥ निस खण्डसे 
जो कटे उष्ठफा समव सप्तमसेमी अपनी षुद्धपे विचार शेना 
असभव वाते न केदनी ॥ ३७ ॥ यदि प्रथम सप्तम शकटीक 
पटमयं विरोध पायाजति तो उन दोकी एक शक्र पनायके 
ठसक अद्वार सुगत वत्तुके यण फहमे ॥ २८॥ 

खय छण्दयपगन मृष्टो पिदेषमाष्ट 1 । 
विशेपे खण्डयोगेन्‌ प्रोच्यते पूर्मेसमतेम्‌ ॥ वद्विख॒ण्डं 
दिदीयस्यटण कारियुव तदा ५ ३५ (वया चेत्‌ 


. भाषारीकासहित 1 - (३७) 
तुर्तीये स्यच्छन्यांतं प॒ष्िवस्व यत॥सरन्धंतस- 
वक्त तरीके तरिनवस्थिते ॥४०॥ अथवोत्की- -. 
णैचित्राटयं सृष्ष्मचिहाङह्धितं तथा ५ नकोफ 
रहौ तृतीयके तिकोणं दिद्रसषयुतम्‌ ॥ ५११ 
त॒तीये प्रथमे चोड्खावकषस्कल्वेष्ठितम्‌ ॥ नवमे 
वायुखण्ड चेदस्त॒लोमाचितं वदेत्‌ ॥ ४२१ 
इन्द्रखण्डं यदोङ्ाचेदग्निदश्धं तदा वदेत्‌ ॥ आ 
यदे यदाप्यं स्याच॒लूतकन्दुकादिक्‌॥४२॥ 
एवं प्रोक्तो अष्ठिभेदः पराणः सम्यग्रम्ले पूवेर 


ग्ायुसारी ॥ दैवज्ञानां कीर्तिसन्मानहेतोर्ल- 
कानां वै रजनाय प्रङ्यांत्‌ ॥ ४ ॥ 


दरति रमर्नवरले मृष्टिमश्कथनं नाम सप्तमं रत्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


टीका-ओरं प्रकार है किसु प्रभम्‌ विशेषत्र शफरोकै 
योगसे 7 रक्षण करते ई जो पूरवोचा्योको संमत है कि दूसरे 
स्थानम अथि खण्ड हो तो वस्तु वणं कांतिमान्‌ { चमकीला ) 
जानना ॥ ३९ ॥ तीसरे घ्रमे बयाज्‌ शकर हो तो सुषटिके वस्तु 
शन्यातः ( पोटी ) वा खोखरी हे तीसरे बा नवम वरमे तरीक दौ 
तो उस वस्तुं छिद्रं हे ॥ ०० ॥ अथवा अनेक प्रकारके चि्रोसे 
युक्त वा सूक्ष्म चिह्से युक्त हे यदिद ९ स्थानें किसीमें भी नकी 
वा फरहा ४५ तो वह वस्तु तरिकोणाकार च्रं स्दित है ॥ ४१ ॥ 
तीसरे पटे घ्म ऽद्वा होतो बड वश्च वा किंसी वृक्षािके वल्करु 

( त्वचा ) से वेष्टित है जो नवम वायुखण्ड दो तो वस्तु केशुकत 


(१९५ , ,रमटठ्नमृरल-- 


कदनी॥॥४२॥ चौददवे स्यान्मे रा दो तो वस्तु मपरिसे दग्ध नी 
प्रथम घरमे जरततवकीं शकर टो तो वस्तु शढमरा गेद भादि 
है ॥ ४२ ॥ हस प्रकार प्ाघीन आचार्येन पर्वं रमठ चान्नावुसार 
युररिगत वस्ता भेद्‌ कदा ह रेखा परश्च ज्योतिपियकि फीति ' 
एव सन्मानका देत फदा रहै रोगे सुश करनेको रेषा 
मश्च फरना ॥ ४ ॥ 


| 
एति रमखनषरत्ने माष्टीपधीमाषायां मुष्टिमिश्मकषथनं 
नाम सप्तमं रत्नम्‌ ॥ ७॥ 


अथ नामवन्धप्रकरणमष्टम रत्नम्‌ । 


नामान्तरासवैमनःप्रसादो न कायसिद्िः य॒मा 
च यस्मात्‌ ॥ तस्मात्प्वकष्येसिलनामवन्धं १ 
रतीपिः सयरोऽपि यस्मात्‌ ॥ 9 ॥ आदविव षि 
निश्चित्य कतिनामाक्षराणि हि ॥ चोरादीनां 
ततः कु्याद्षरानयन युधीः ॥ २॥ चीरादीना- 
मवणार्नां प्रश्रे च फरदाट्यात्‌ ॥ सख्या स्याद्र 
ग्लवित्तस्मादादो फद् विलोकयेत्‌ ॥२॥ 
टीफा-सम्पूण रूपसे मनकी परसत्नता नाम प्रगट बतखानेसे है 
धर्पोकति प्रश्नाय सिद्धि उटज नरी इष पास्ते सदु साव 
कृष्टता षर जिससे मद॒ष्यकि प्रतीति ओर रम्मारुका सुयश भी 
होता ह ॥ १ ॥ प्रथम एसा निश्चय फर कि, नामके फितने अक्षर 
ई पेसे चोर आदिक नामाक्षर लानेफा यत्न बुद्धिमान्‌ करं ॥ २॥ 
चोर आदिक नामाक्ष्येसे नाननेका प्रश्नेम फरहा शकरटसे अक्षर 
सख्या दती ह इसस्यिरमण्हने प्रथम फरषा शर देखनी।९॥ 


भाषाटीकासहित । (९९ ) 
, नामवणंसंस्यामाह । | 

दाभ्यामथेकदियुताणेनामफहौस्थिते स्यादिः 
तयादिषटसस । वसोस्वथकाद्ध्रसितं करमेण सप्ता- 
णमायम्ययसंस्थिते स्यात्‌ ॥ ¢ ॥ विश्वोदयास्या- 
दनधामगादीब्नदांकतल्याणमथन्द्रराज्ञोः । 
वेदाणंकयादि दे यदा ॒स्यादीय्यांन्वितादापि 
वदेतपुरावत्‌ ॥ ५ ॥ या यदाप्रश्चगाफद्‌तदासा- 
बदलस्य तु ॥ या संस्याचाज्जदांकोत्थातत्तु- 
स्या्णतदाह्यम्‌ ५६ ॥ - 

टीका-नामाक्षर सख्या कहते द कि प्रथम घरमे एरहाहे तो 
नामके ७ अक्षर होगे दसरे घरसे ७ वपथत्‌ ३। १ बटायके ओर 
८ वैसे ११ पत १।१ घटायके जानने जसे दृ्रेमे २ तीस 
रमँ २ चौ० प०५ छ° ६ स० ७ पुनः आ्स्वमे & नौ 4 
द° ७ भ्या० ३ ओर बारद्वेमे ७ अक्षर जानने ॥ ९ ॥ जो तरद- 
वमे फरहा रो तो दृसरे मावमें जो शकल है उसका अग्नदमे जो 
अक हँ उतने अक्षर ओर १५ तथा १& वैभी हो तो अक्षर जानने 
यदि बहुत जगह फरहा हो तो बल्वान्की सख्या परिरेके तुल्य 
' कनी ॥९५ ॥ प्रस्तारे फएरहा न हो तो प्रथम चरकी शकले 
अग्न्दाकसे जो संख्याः निकले उतने अक्षर नामके जानने ॥ & ॥ 

अथ बणाँनाह्‌ ॥ तदथ चक्तम्‌- 

अधुनाखिख्व्णांनामानया्थं विधि छे ॥ आदतर- ` 

योदशाभ्यां त॒ खण्डमेकं सय॒द्धरेत्‌ ॥७॥ चक्रे 

नवाद्यक्षिण्देजदयाः सापिच्दहायेकमतोविद्धे 


~+ 
दा 
॥॥ [ ड) 


। रमढनकरल- 


१ 


न्त 
क 


ख्याः ॥ अग्याग्यगार्णाश्च तथाद्यधस्तात्सर्वषु 


कोष्ेष्वियमेवरीतिः ॥ ८ ॥, अबजदव्यजहती 
अष नामाक्षर निकाख्नेके लिये चक्र कदते ईद उपरोक्त ७। ८ 


कटमनमपफलकररातपस्श्चकजजजजदह्‌ ॥ 
श्लोर्कोका अथ सी चकमे जानना- 


{६ १०० ) 


(1 ६ 


। (3 = = 
| || 
ववारनताततलततननत 


1110110 ॥ 


लनाालनतलतातनितिनिनिनित नात 
| छ |०॥.॥| ¢ [|+ (८ [४ [9 [> (99|| 9 |+ [©| 


[नात नललततवत ततनन नन्‌ 
लना ततनन नान्‌ नवतत तानाः 
ववरतालननननललिनत लगन 
¦ नूनून्नलनननतता 
व्र वदनधतततततततन 

ब्नातालतनतननल्‌तत न 











भम्जतेबजचकमिदुम्‌ । 
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यद चक्र चोर आदिफे नाम निकाटनेका रै इमे परोक्त 


उदादर्ण मिराके स्पष्ट मिता ई यह उपरफा फम ह ॥ तिर्यङ्‌ 


कम दक्षिणसे षामको तिचच्छ देखना ३ ॥ ७ ॥ <॥ 


भाषाटीकासहित । (८१०१) 


 आदत्रयोदशाभ्यां च शकट कारयत्युधीः ॥ 
प्रस्तारे यदद खण्डं तततल्यं चोध्वैपक्तिकै \९ ॥ 
अदकं चैव ततस्तस्योतयत्तस्य शंकरस्य च ॥ विज- 
ददस्यमतेनाङ्कगेदस्यचतद्ङकम्‌ ॥ १० ॥ तिथ 
कूक्रमेण देयानि चकर वर्णाकके दयोः । अद्यो ` 
तसेयेश्च वण॑स्तूस्रथमाक्षरम्‌ ॥ 9१ ॥ तरीय - 
ककोतादेवंवणंटितीयकम्‌ ॥ नगतिथ्युद्धवा- 
चापि वमेव तृतीयकम्‌ ॥ १२ ॥ पोडरशांशा- 
 जनेस्तरयवणेमेवं समुद्धरेत्‌ ॥ विषमाद्टखसंख्या- 
पखण्डेनार्णतुपचमम्‌ ॥ १२ ॥ केन्द्रस्थ्यल्यसं 
ख्याकादिप्तरेखाद्संुतात्‌ ॥ यत्खण्डं _ तस्य 
पर्वक्तमार्गणा्णरसौन्मितम्र्‌ ॥ १९ ॥ विश्वा 
चतुष्कस्य नमोगणन्‌ तथेव . वर्णं नगसंख्यर्क 
स्यात्‌ १. एव हराख्याणेकर्दैवसुक्तमवापिमात्रा 
स्वमनीषयोद्या ॥ १५॥ यस्य कस्यापिनामेवं 
तथा सष्टयादिगस्य्‌ च ॥ नामानि कर्पयेदि- 
दान्देराज्ञातिवशाच्छनेः ॥ १६ ॥ 
टीका-अब अक्षर निक्रारनेकी विधि कहते ई कि, भ्रस्तारके 
प्रथम ओर तरद शकलछको जै देकर एक शकर बनावे वहः 
शकट प्स्तारके जितने धरम हो उतने अक कोष्ठचक्रकी उपरकी 
पक्तिके कोष्ठम्‌ सीधे नीचे ओर वदी शकल विजद्द कमके जितने 
धरम हं उतने संख्याक तिक कोषटमं देसे, उपरके ओर तिर 
संख्याके कोष्ठके सीधे जिस ` अक्षरपर मिरे वह नामका. पदि ` 


= 





सरमे पूर्वोक्त 
तिय 


ष 


। रमरनबरतलन~ 


अग्याग्यगाणाश्च तथाद्यधस्तात्सर्वेष 
॥ ८ `॥ अवजदव्बजहत्ती 


ज 


† 


नीको कि 
कै 
॥, 


ख्याः ॥ अम 
केष्टेष्ियमेवरीति 
कृलमनसफटकरशतससश्चसखजजजजदह ॥ 


( १०० ) 
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अष्‌ नामाक्षर नि्ारनेके सिये चक्र फते ह उपरोक्त ७। ८ 


श्लोर्कोका अथ हसी चक्रम जानना- 






निकाटनेफा ₹ ह 
उपरफा कम है ॥ 
७ ॥ <॥ 


उदूदिग्ण मिराके स्प भिषूता है यह उपरफ 


य चकं चौर आदिफे नाम निका 
कम देक्षिणसे षामको तिच्छ देखना ३ ॥ 


भाषादीकासहित । (१०१) 


 आदत्रयोदशाभ्यां च शकटं कारयेत्पुधीः ॥ 
प्रस्तारे यद्रश॒रे खण्डं तत्तुस्यं चोध्ैपंक्तिके ॥ ९.॥ ` 
अङ्कं चैव्‌ ततस्तस्योतपत्नस्य शकटस्य च ॥ विज्‌ 
द्हस्यमतेनादुगेहस्यचतदङ्कम्‌ ॥ १० ॥ तियं- . 
कूक्रमेण देयानि चके वर्णाकके दयोः । अङ्योश्च 
तेयेश्च वण॑स्तुप्रथमाक्षरम्‌ ॥ 9१ ॥ तुरीयगा 
ककोरतादेवंवणटितीयकम्‌ ॥ नगिथ्युद्धवा- 
चापि वणंमेषवं त॒तीयकम ५ १२॥ षोडशांशाः 
जनेस्तुयवणेमेवं समुदरेत्‌ ॥ विषमादखसंल्या- 
पण्डनार्णतर्पचमम्‌ ॥ १२ ॥ केन्दरस्थशयल्यसं 
ख्याकादिपररेखाङ्संयुतात्‌ ॥ यत्छण्डं तस्य 
रवक्तमा्भणाणैरसोन्मितम्‌ ॥ १ ॥ विश्वा 
चतुष्कस्य नसोगणन्‌ तथेव वर्णं नगसंख्यर्कः 
स्यात्‌ ॥ एव॑ हराख्याणेकर्दैबघक्तमत्रापिमात्रा 
स्वमनीषयोद्या ॥ १९५ ॥ यस्य कस्यापिनामेवं 
` तथा सष्टयादिगस्य॒ च ॥ नामानि कल्पयेदि- 
दान्देशज्ञातिवशाच्छनेः ॥ १६ ॥ ` 
टीका-अब अक्षर निकाटनेकी विपि कहते ह फि, प्रस्तारे 
रथम ओर तरदं शकलोको जै देकर एक शकल बनावै वहः 
शकल प्रस्तारके जितने घरमें हो उतने अक कोष्ठचक्रकी उपरकी 
पेक्तिके कोष्टमे सीषे नीचे ओर वदी शकर विजदह कमके जितने 
घरमे हों उतने संख्याक ति कोष्मे देखे, उपरके ओर ति 
संस्याके कोषठोके सीथे जिस अक्षरपर मिरे वह नामका पदि 


‡ 


( ९० )` 1 ` -्षनरस्ल- 


अक्षर जार्ननो ॥*}9 ०१ "1 अव दूसरं अक्षरखोनेकी विधिर णिः 
चौधी भोर वीदैदरवीं कटे मिेयिके जो शकटं टो उससे पूर्यत 
करम फर दूसरा अक्षर नामका जानना पेसेषटी सप्तम तया पनदरह- 
वीपे उत्पतन शकफलसे तीसरा अक्षर जानना ॥ १२ ॥ पेसेदी १६ 
१७ शकलसे उत्पत्र खण्डसे चौथा अक्षर टेना परचमाक्षर जान- 
नेक अथे फदते ई कि, प्रस्तार जितने विषम १।२।५।७।९। 
११।१३। १९. स्थान ई इसके भी बिन्दु जोड १९ से भाग देके 
जो शेप रहे उतनेही घर प्रस्तारमँ जो शकल दो उसमे एरवत्त कम 
फरके पाचषां अक्षर जानना ॥ १२ ॥ प्रस्तारके फेन््र १। £} ७1 
१० भाक शफलोफे जितने रेखा शँ ठनफो दूना करके जितने 
उन वारेमिं विन्दु दो रन्दंजोश्के जो सख्या द उस्म 9६ फा 
माग देके जो अक शेय रहे उतमे घरमे जो शकट दो उससे छण 
अक्षर जानना भौर १२।१९। १५1 १६ घरक शुन्यं जोडके 
पवोक्त रमसे पातवां अक्षर जानना ह्समेँ यह स्मरण रखना चाये 
फ, यदि षर शकट प्रस्तारमें न ठो तो वह शकट विज्ददके जिस 
ध॒रकी ३ उतने घर प्रस्तारे जो शक दौ उपसे कार्यं कर एसी 
विपि अक्षर निकाटनेकी कंदी रै यदा ( माजा ) स्वर उन्‌ भक्षरकषि 
अपनी बुद्धिसे जागने॥ १९॥ १५॥ जिस किंसीका नाम एत सुषि. 
गत वस्तुफा नाम विद्रानने देश ओर जातिमें नार्मोकी जैसी 
प्रथा प्रचरति दो पेखा अपनी उुद्धिसे षिचारफे कदना !! १६. ॥ 


प्रथमविश्वयुतेस्कलादरविजद्देदगम _ यदमस्य 
च ॥ तदविस्तरपष्गदाधरित्‌ं 9० - 
सकारकम्‌ ॥ १७ ॥ तूयं ष 
मेरे ॥ तिर्यगष्टगदातदंपरप्तवणेमकारकम्‌ ५१८॥ ` 


भापषीरीकासहित । (३०३) 
दीका-अब नामाक्षरं उदाहरण कहते दै कि; भ्रस्ता, 
प्रिर भर तरदं शंकरको मिखायके उका शकल हुईं इसकां 
घर विजदहमें दशम १० हे ओर यदी उद्धा प्रस्तारके टे ध्वम ` 
ह तो अष चक्रमे देखा कि, उपरकी सीधी पक्ति ( जो विजदशकी 
हे) के दशमके सीधे मीच ओर प्रस्तार क्रमांक जो किनारे दै उन- 
मसे छठे घरके तिथक्छपक्तिमे जहो इन दोनों अंक कष्टक मेल 
होता हे तहों सकार हे यह्‌ (स ) अक्षरनामका आयाक्षर जानना 
॥ १७ ॥ पुनः उसी प्रस्तारफे ४ । १४ शकर पिखायके अकीश 
शकल हुईं यह प्रश्नके नम घरमे है विजदहके आयवे घरमे है इन 
उप्रके ८ तिरैरचरोके सीधेका कोष जरो भिता है तश्च अ) 
अक्षर है यद्‌ नामका दसरा अक्षर जानना इसी प्रकार सभी अक्ष 
रोके उदाहरण जानने ॥ १८ ॥. _ 
अघुन्‌। प्रनवणानामान्यं प्रोच्यते मया ॥ 
तन्ादिषोडशांत्यस्थैः खण्डेवणानपृुदधरेत्‌ ॥१९॥ 
नवाद्यक्िगरदे चकर पुरावडरफः लिखत्‌ 
तस्मिनूस्वीयाख्यारखण्डाञ्जञेधवणमिलोक्तवत्‌॥ २०) 
प्ररनेचत्स्वग्रदामावः पुरः प्रष्ठ च यावेति ¶ 
गेहे ववक्रमात्तादत्परः परष्ठाणयुन्यत्‌ ॥ २१ ॥ 
एव दयग्ध्यषटिगिहांतखण्डवणीस्तषोडश ॥ 
र्चयद्रम्कविद्रीरोमावाश्चापि मनीषया ॥ २२१ 
टीका-अब्‌ अन्य प्रकार नामाक्षरं नेका कहा जाता है किः 
एकसे ३६ पयत शकलोंसे अक्षर छेने ॥ १९ ॥ सो पेखा कि ९। 
9 व घरमे प्रस्तार चक्रके जो खंड दों उनको रहरफो कममें 
गिनना इनमसे जो शकर अपने धंरकी रो उससे पूर्वोक्त कमं करके 


(९०४), रमढनवरल- 


नामाक्षर जानना ॥-२० ॥ यदि स्वएदी फोहं मीने सदर 
७। ५ कै पिके ओर पीछे देखना अरौ भस्तार एष हफोक्रम्े 
स्नणए्री हो उषफे अतुषार पएर्षषा परेफा अक्षर जानना ह जगह 
दो तो उतनेदी छेने ॥ २१॥ एसी भकार २। ९ वा १६ दी वरप 
१९ अक्षर लेले नाम रचना रमल्जानने वारे पटितने करनी उ 
अकषरोमिं माजा अपनी शुद्धिसे जनँ जेसी ख्गती दो युक्तकर ठेनी 
यह देश एव जाति प्रथासे नाम फना ॥ २२॥ 

_ शय चारस्फटीक्षरणम्‌ । 1 
यदाग्धुजेहरमक्षिगोचरं विधाठमिच्छास्तितदा 
रंक ॥ तथेन्किलावं च पिधाय चितयेजमात- 
मवास्तिचयदण्हाभध्रितम्‌ ॥ २२ ॥ तसिमिन्ण् 
सावितदासिल्येदर्वेषेरे चास्ति जनेषु चौरः ॥ 
नचान्ययेषै नरयुममगे चायाधिपिरत्रदरोषिष- 
श्य ॥ २७ ॥ तच्छेषस्याप्येक्मेवयुगमागे च 
पूर्ववत्‌ । विधिं कुयौतनश्चेष यावत्स्यादिकमं 
स्यक्प्‌ ॥ २५ ॥\ 
नकीं नकिचाटमंग ॥. प्रणस्तिचौरः स्वय॑मष 
चैवं वा्च्यप्रकारैरिपुमिर्विचित्य # २९१ 

दीका-चोरस्फुटीफरण कष्ते ह कि, जव पटुत मचष्योकिवीच 
चोर परत्यक्षम है तो उषो भरकर फरनेफे सिये प्रस्तार करके 
उसका न्किटाव करना समे जिस घरमे जमात दो उसी चर्म 
यम प्रस्तारे सावित दाखिल दो तोर जन समसृदमे चोर 
खारिज घन्डीषं हो तो उनमें चोर नदीं ह जव चोर रष जनपभरू- 
हम क्षात हो तो उन भवुप्योफी दो पक्ति फरना पुन पर्वेक्ति पिधि 


भाषारीकासदहित । (१०५) 


करके पक्ति तव रेसेरी विधिसे एकं मलुष्य निश्वय करठेना ॥२२॥ 
॥ २७ ॥ २५॥ यदि इनकिलाबके छट घरमे जमात हो दूसरे वा 
नवममे अकीश अष्टममे नकी र प्रन पृछनेवालारी चोर रै कहना 
केसे पाँच प्रकारसे चोरका विचार निधय करना ॥ २६॥ ` 
मतान्तरम्‌ । । 
हमरानकीभ्यां चतथा षिपश्िननिरीक्षयद्भूरिज- 
वीम ॥ भागटये ततर पुनश्च तदटरपुरोक्त 
¦ हि यावत्‌ ॥ २७॥ 
दीफ्‌-अन्यमत कदते ह किः प्रस्तारे यदि म्रा ओर नकी 
शकर हँ तो उस जन समुदायमें चोर देखना उन मवष्योके दो 
भाग करके पूर्वोत्तं विधिसे एके मनुष्य निधय करना ॥ २७॥ 
श मतांतरम्‌। 
श्रेणीजनानां स्वएरे निधायध्िप्तक्षयुग्मेषु रसा 
द्विखंडे ॥ याचान्जदोव्थावदिसंख्यकास्यासा 
दक्षहस्तेन जनेषु दया ॥ २८ ॥ यस्मिन्समा 
प्ामचजे २॥ सचीरोभ्रयाभिमाचद्धिकापुराबत्‌ । . 
तभव चौरं रमखाथवेत्तास्फुरं वदेदेवमसंदिदहानः२९ 
इति रमलनवषरतरे अष्टमं रत्रम्‌ । 
टीका-अन्यमत है कि, म॒नुष्योकी पक्ति अपने आमे बैगयके 
पाशा दो फैकके प्रस्तार बनावे तब ५।& । ७ भावम जो खण्ड 
है उनके अबजद क्रममे जो सख्या कटौ उस सख्याको अपने 
दाहिने दाथसे गिने॥ २८। ८ व्ह सख्या समाप्त दोवहचोर 
जानना यदि मजुष्य थोडे दो अंक सख्या अधिकं हो तो नैवार 
यरववत्‌ कमसे गिने इस प्रकार निश्चय करके रमलाथे जाननेवारेने 
निःसंदेह स्पष्ट कटना ॥ २९ ॥ । 
इति रमलनवश्तने मादीघसोमाषायां चौरनामकथः चोरनामकथनं नामाष्टमं रत्नम्‌ ॥ ८ ॥ 


(३०६) नवर" 
क साना जय वृयफलताघने नषमम्‌।. - ` ५ 
| दषयुस्वाङ्तिःखेष्ठदुवं च्‌ मन्तं 
स्मरन्‌ + सपादतेहजगिदि 
पाशकोघुस्थिरात्माब्ुधः सष्टिपेत्‌ ॥ १॥ 
मचुजानं च तहिनेचाष्दवेराने ॥ दिनेचान्य 
दिने भे शरदां फलसिद्धये ५२॥ एवहिधा वषे 
फलं जगन्मानवयोरिद ॥ ततादौ मलजानां पै 
' फटमान्द्‌ विरस्यते ॥ ६1 
ठीका-अव्‌ नरभमरल्नमँ पर्षका विचार रै कि, सायनमेप सका 
तिकेदिन प्रषाहरमे ज्योतिषी स्नानादिसे शुद्ध दोक प्रसत्रतसि युक्त 
अच्छी आरति ( सूरत षा वेष ) षनायके अपने श्देवतां तथा 
मन्वको स्मरण करता हुआ मन््रसे सातवार पशंका अभिमन्त्रण 
पूर्वक स्थिर आत्मा करके परीमं केके ॥ १ ॥ तव प्रस्तार वना- 
यके उसी व॒पृपदेशके दिने सप्रणं म्यक शचुमाश्चम सहु खं 
देशत अत्र येम सुखादि विवार तथा भ्रत्य मवष्यके पसे चिचा- 
रके स्थि रसीके जन्पदिन ( पषेप्रवेश ) म विचारे अन्यभी श्चुम 
दिनम साख मरके फट सिद्धिके स्यि षिचारे ॥ २ ॥ हम्‌ प्रकर 
एके तो जगतका एक प्रत्येक मनुष्धका साटमरफा फर दोप्रकार 
यर्दा धिचारना चादिये हसके प्रथम मनुर्ण्योका षपेफलफी रचना 
फरी जाती ३ ॥३॥ 
प्रथमादिदरस्ततर व्ययातिश्च फल प्रथक्‌ ॥ तचुद्र- 
व्यादिमावार्नां पठि हानि दमादयः ॥ ० ॥ 
अश्युमस्याऽपि रङ्ने सार्यस्यस्य पदम्‌ ५ 
फर ज्ञेयं विशेपेण सवल्स्य तथा वुधैः ॥ ५१ 


 भापषोटीकोसंरिते 1 (१०७) 
खारिजादिभिरतरापि नि्गमादिफरं भवेत्‌ ॥ ` 
पुनस्तत्यादिखण्डानां तन्वादीनां शमा्चमम्‌ १६१ 
टीका-तहां प्रथम आदिखण्डसे बारे मावपर्यत तञ १ धन २ 

आदि स्थानोंका विचार श्ुभसे पुष्टि अश्चुभसे दानि पथक्‌ 
न ॥ 8 ॥ जो शकल अज्ञुम भी है परन्तु शङ्खन कमक स्व- 
गदी होतो उस भावकी पुष्टि देती है विशेष्‌ करके पंडितोने बल- 
वान्‌ शकलका फट कहना ॥ ५ ॥ खारिजादि खण्डसे निगेम ( नि- 
कंटजाना ) सावित आदिसि आगम ( प्रवेश करना ) फर शेता 
हे यर आदि पदसे खारिजके समान सन्कटीव ओर सावितके 
समान दाखिल मी जानना जिस भावकी शकल पुनरुक्त दो उप्तका 
फर विशेषतर कहना मथात्‌ शुभ शक श्ुभस्थानमें पुनरुक्त 
पडीदहोतो शुभफल विशेष अशुभ शकर अश्चुभस्थानमें 
एनरक्त होतो अश्चुमफर विशेष ओर मध्यमे मध्यम जैसे 
अश्चुभ शकर शभस्थानमें श्भशकल अश्चुभस्थानमें दौ यदौ 
मध्यफर रोता है ॥ ६ ॥ 


अथ योगाः। 


प्रथमपञ्चमनन्दन्पाल्येरविकवीञ्यदलटंघुखङ्- 
न्मतम्‌॥ तुजुधनाचजव्रुसृहन्द्थैः सुखमिदारः 

` तमः शनिजेनेचआ।शुभदलेयतकेन्द्रमथादिरोः 
त्पदिसौख्यमयचितितवैमवम्‌॥ मृतिग्देयमा- 
गेवखण्डयुक्शुभदमाररानिक्ञदेमतिः ॥ ८ ॥ 

` य॒दि चा चारि च दासिलमतधनायगं शछभमिदोत्सव्‌- 
छत्‌ ॥ रिप्रं शनिभौमतमोदले- 


(१०८) रमठनवबरल- 


युतमिदारिगदान्तक्रं मेत्‌ ॥ ९॥ सहजगे 
1 


पिभौमदटेप्चजघ्षमिहैमितमः 
व्ययग्र्ह - 
तमन्यथा ॥ १५ ॥ 

योगा । 


टीफा-पदिठे पावे नवमे सोषटदवे भामि शूरय शुक ब्दस्य 
तिफे शकल हतो खकार कषे ओर १। २1६} २।४।१४ 
इन मार्वोमिं मगल, राहु, शमिकफे खण्ड हतो ख नदीं होगा ॥ 9) 
यदि कदरो ( १।४।७।१० ) मे शुम शकर होतो तत्का चस ए 
विना पिचारसितं ५ होमा कृटना यदि अष्टम स्थानम षस्य 
शक ओर मग, शनि, ब्धे शकर 
मत्यफष् हना ) ८॥ यदि २) ११ स्थानम दिल शकट 
श्ुमफल धन इको कसते ह छे स्थाने शनि मगर राहुके 
दल रोतो श्भय रोगमयका नाश करनेषाे $ ९॥ 
यदि तीसरे स्थानम सूर्यं षा मगख्फी शकर टतो 
शोगा यदि तहँ शनि राके खण्ड दतो श्युम न टो, जो षर्व 
घ्र शुम खारिज शकरसे युक्त दोतो ञ्ुमका्ममे मौर पापरलण्ड 
होतो अष्टम कायम दोगा ॥ १० ॥ 
इत्यं प्रकारेषेहमिःप्रयलनात्समाषएटं षाच्यमथान्य- 
ऋ ॥ म मासाश्चतक्वदिदलेर्विचिन्त्या श्रेष्ठाः श्च 
श्च पपिः ॥ ११ ॥ यन्मास्घखण्डं यद्गेहे 
५८७ यदा सवेत्‌॥ तद्होत्थं फटं तस्मिन्मासे 
विचक्षणैः ॥ १२॥ 
रीका-पसे षुत प्रफारोसे संपत्सरफल एना अष ओर कहते 
श कि मदीनोकफि फलके सि प्रथमादि एदशभाव पर्येत षाहर 


भोषाधीकासहित ! (३०९) 
महीने जानने जिस महीनेका खण्ड शुभः हो उस मदीनेमे शुभफल 
ओर जिसमे अशुभ खण्ड हो उसमें अनिष्टफर विचारना ॥ ११॥ 


जिस महीनेका खण्ड जिर घरमे पनर्क्त दो सख चर संबंधी फढ 
उस माप्षमे चतुर मतष्योने योजित करना ॥ १२॥ 


` मासादगेहण्डाभ्यामुत्पत् चेच्छम दलम्‌ ॥ 
तदा शं च पनर्क्त स्थाने कमदः फलम ॥ १३॥ 
मासखण्डं शुभाम्यां चेदुखन्नं स्यात्तदाद्युभम्‌॥ 
मध्याम्यां मध्यमं चेव पापाभ्यां तेष्टमीरितम्‌॥१५॥ 


टीका-मासखंड ओर्‌ गृदखण्डसे उत्पन्न यदि जयुभ शक्ल हौ 
तब श्चुभफर होगा ेसेदी पुनसक्त स्थानमेंमी कमसे फर जानना 
1॥ १२॥ यदि माषखण्ड शुभ शकरोसे उत्पन्न हरै तो श्म 
फर होगा मध्यमोसे उत्पन्न इएमें मध्यम ओर पापखंडोसे उत्पन्न 
हो तो अनिष्टं ( बुराफल ) कहा ह ॥' १९ ॥ 


मेन्यामासाद्तदवेहतत््तयोश्च्‌ श्म भवेत ॥ मास- ` 
तस्वामिदटयद् च ठेव व्यस्तेविपयेयः॥१५५॥पुनस- 
कतप्येवमू्यं रमलकोविदेः ॥ पुनसक्त्यदरंमासा- 
दथोगोथंछममिषटकरत ॥ १६ ॥ .माससाक्षयदयो- 
मन्यासवेमेवश्चमं भेत्‌ ॥ अयमं वेपरीप्येस्यान्म- 
ध्यम्‌ मध्यमे स्म्रतमर ॥ १७ ॥ मास॒खंडग्रकारेण 
साक्षिखण्डं विचितयेत्‌॥ संडरितुितीयस्य खण्ड- 
स्याप्यवुमेव च्‌॥१<\ विधि कुयोदपरोक्तं वफलन्ते- - 
नोक्तवददेतखंडस्थविपरीतं यत्‌ खंडंतस्यागस्षभ- 


( १.१० ) रमरनव्रल-~ 


-वम्‌।१९तस्यापि प्रववत्सर्धसािरीत्याफलं वेत्‌.॥. 
, एव खण्डेश्चतुर्भिस्त॒ फलं मासे विचिन्तयेत्‌ ॥२०॥ 
टीका-यदि मासखर्ोकी मौर तक्वोकी परस्पर मनीष तो 
श्मफष रस माप्तका दोगा जानन। पेषेषी माषखह ओर उपक 
स्वामीके शकरफि मिवतामी श्युमफरू धोता रै, मित्रता उनके प्र 
स्परनदो उत शषुतादो तो अनिष्ट फट जानन्‌! ॥ १५॥ पेसेदी 
रमर जानमेवालेनि पएनसक्तं घरोके मित्रता शासे फर कना॥ 
युनरुक्तिखण्ड मासखण्डके परस्पर मेर्ते जी दुम शकट हो तो 
श्युमफर अश्युमसे अद्युमफ करता ६॥ १६॥ मासल्ण्ड आर 
साक्षिखडकीं मेनीपे समी श्ुमफक दता है विपरीत ( शक्ता ) 
होने अशुभ ओर मध्यमे, मध्यम होता है ॥ १७॥ माप्तखण्डफे 
तरदं साक्षिखण्डभी जानना खण्डके स्वामीफा ओौर दसरे खण्डी 
भी एसी प्रकारं पूर्वोक्त विपि करनी तप्र ऽके -अदक्ार सक्त 
फल कहना ॥ १८॥ १९ ॥ हतकोमी पषटिरे ससिके रीत्िपे फलं 
कटना एस प्रकार उक्तं चार खण्डसि मने फर जानना ॥२०॥ 


अथान्‌ कक्ष्ये विधिवद्रशासष्ष्मद्शा अपि ॥ साद- 
सासादिताधीनातस्मादादोतसापितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कंतेच्य तदिपि ७, ॥ ग्रस्ता 
रासाराको ताहि , ॥ २२ ॥ टले. 
आअतुि-प्रस्तारं पवेवद्रचयस्छुधीः॥ सदसोतदुषिश्वौ 
चेद्हि सेभयेऽब्धिशक्के ॥ २३ ॥ तदातत्सा 
वित ज्ञेयं प्रस्तारं लीहशो वधेः ॥ नचेयदाएएुनस्त- 
स्मादिश्ादिक्चतष्टयात ॥ २४ ॥ प्रस्तारं प्व 


भाषाटीकासहित । (१११) 


वत्कृता त्त्र तच विलोकयेत्‌ ॥ एवं एनःपुनःकुया 
यावत्न स्याच्च साषितम्‌ ॥ २५ ॥ [क 
दीका-अब यह विपिदूर्वक दशा ओर सक्ष्मदशा भी कताहू 
ॐ, वह दशा सावितके आधीन दै. इसवास्ते प्रथम साबित करना 
चाहिये इसकी विधि प्रयै शाघ्राबुसार कहता कि! पाशा फैकनेसे 
जो प्रस्तार बना उसके ३३ । १०। ११ १४ .खण्डोंको प्रथम 
आदि ® स्थानमें स्थापन करके प्रस्तार बनाना उसमे परिषेके 
समान तेरदर्वां ओर दसरेके त॒स्य दशम तीसरे सदश ग्यारद्वों 
ओर चौथेके समान चौद्वां हो तो वह प्रस्तार पंडितोने साबित 
जानना सावितका यदी लक्षण हे यदि प्रथम प्रस्तारमें साबित न 
हो तो फिर उसी प्रस्तारके १३1 १४ १५1 १६ सडोको प्रथम 
आदि ° स्थानम स्थापन करके फिर प्रस्तार बनावे उसमें साबित 
मिरेगा इसमेभी न'मिले तो १२।१५।१५।१६से प्रस्तार बनावे जब 
तकं सावित्‌न भिरे तव्‌ तकं देसी विधि करता रहे ॥२१-२९॥ 
पष्ठादूष्व व तद्याति साबित रसमध्यगम्‌ ॥ 
एकचेपुलपपत्तीलामं सौख्य च्‌ मध्यमम्‌ ॥. २६ ॥ 
कष्टं मतयुश्च किज्ञेयो रसंति. सावित्‌ कमात्‌ ॥ 
साषितक्रममेतदि विज्ञेयं सवेदा इुधेः ५ २७॥ 
टीका-इस प्रकार विधि करनेमे,छः के भीतर अपश्य साबित 
आजाता है छसे उपर प्रस्तार सापित लनम नरीं करने पडते इस 
ख्य छवोके फट कृढते है कि, पथम प्रस्तारमे साबित अवे तो 
सुख संपत्ति दोती ह दूसरेमे-आवे तो खाम्‌ दोव, तीसरेमं अवे तो 
संख चीथेमें भावे तो मध्यम फल पांचवेमें अवि तो कष्ठ भिरे ओर 
खटेमे आवि तो मृत्यु जाननी पसे, कमसे छः प्रथत सावितके फल 
द ठेसा साबित क्रम पंडितोने सवेदा जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


(११२) रमठनवरल~-' 
स्थिरप्रस्तारसष्यन मजेदषमितिं दिनैः ५ 
प्र्ताराणां दशाख्न्धा कमतः परिकीर्तिता ॥ २८ ॥ 
सादरारविमक्तास्याहन्धासष्ष्मदश्ाख्यका ॥ 
फलतेकंकशकटे पृष्ष्मयुक्त्यवसारत्‌ः ॥ २९ ॥ 
पर्वोक्तविधिना ज्ञेयं मासखण्डोक्तवत्मना ॥ 
साबितयथप्रस्तरिदरात्वायाफलप्रदा \ ६० ॥ 
, एवं ह्यायादिके ज्ञेया दितीयायादशबुधैः ॥ 
एवं दशाफटै वास्य पुनरन्यदिर्धि हुवे ॥ २१ ॥ 


टीका-स्थिर प्रस्तार (जिसमे साबित पाया है) के सख्यासे षष 
मिती २९० दिमोमिं भाग वेना ख्व्यांकको घावित परस्तारकी दथा 
मानना ॥२८॥ उस दथामें १२ छ माग दैनेसे सक्षम दशा शेती 
३ तब भत्येक शकरूके सृष्षम दशके अनुसार पूर्वोक्त कम फरके 
करै ॥२९॥ जिस्‌ ह खड है उसके अनसार उस मदी- 
नें फ फदना परिले म साषिति अवि तो पदिष्टीं इ्शाका 
एूसरेमे टूषरी का एसे कमपे फल जानना } इसका उदाहरण है कि 
जेषे चौथे प्रस्तारमें साबित आया दौ तो वारसे पर्ष समिति ३९० 
दिनेमिं माग शिया रम्य ९० सये प्रत्येक भ्रस्तारमें ९०।९०दिनि 
आये पसे € विमार्गमिं पर्ष मरष्ा फर करना ॥ मतर्दशफे लिये 
विपि है कि.उक्तर°दिनकी ५ १२ का मागदेनेसे ७पिनिं ९० 
परटीकी एफपएक अतदशा महं } एकेएक शकरमिंऽदिनर०वदीश् 
फर फहना पसे प्रथम प्रस्तारसे प्रे ९० दिनका दसरेसे एसरे 
९० का तीसरेसे तीसरे गौर चौथेसे सौये ९० पिनिफा फहना पेसेदी 
जितनी सख्या पर ३९० माग विया टौ उतनेदी धाओ फर 
फष्टना छ, भधिक सख्या यष नष दोती शस रमलमतमे पर्प्येय 


भाषाटीकासहित । (११३ ) 


मेष सकांतिसे माना जाता है वषभी सभी उसी संक्रांतिसे जानना 
यह दशाफर कहा अव्‌ फिर ओर विधि कदी जाती है ॥२०।२१॥ 
मासखण्डदराराभ्यायुतन्नं स्यातफलाह्नयम्‌ ॥ 
तस्मात्ृष्ष्मदशायां त फलं जञेयं विचक्षणः ॥ २२॥ 
तच्छुभं म्‌ गेहे पुनत सवीयकम्‌ ॥ 
तदा पटं छम्‌ वाच्यम्चमं छन्यथा भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
फट गेदावसारेण देदवित्तायवु कमात्‌ ॥ 
सारिजादिप्भेदेस्ठ निगंमादिवदेद्बुधः ॥ ३० ॥ 
टीका-मासखण्ड दशाखण्ड' जो शकल उत्पन्न हो उसे फटा- 
हय कदते ह उसके असार सृक्ष्मदशाका फल चतुर ज्योतिषियोने 
जानना जैसे परिरे प्रथम मासके पाशकोत्थ प्रस्तारे कोसी 
` शकल हो तहँ अंतदैशा देखनी हो तो पिके सापितकी शकल 
देखे वहाँ जो शकल दां उन्दं एक करे तब शुभाश्चुभ जेसी वह शकर 
बनी दो वैसा फक करै ॥ २२ ॥ व शकर शुभ रो तथा श्युम 
घरमे पुनरुक्त दो बर्वान्‌ रो तो शुभफल कहना अञ्चुभहो अश्चभ 
चरमं हो बरुरीन हो तो अञ्चुभ फट कहना ॥ ३३ ॥ तन धन 
आदि पूर्वोक्त भाव विचारके अनुसार शरीर १ धनरआदि कमसे 
फूट कना खारिज आदि भर्दोसि निगंमादि कना जेसे खारिज 
रोतो घटना दाखिर हो तो बटना एेसा संपूण विचारके प्रत्येक 
फर पंडितने कटने ॥ २४ ॥ 
अथान्देद्राप्रकारः 1 । 
इदानीं सबजन्तुनां चमत्छृतिक्रं परम्‌ ॥ 
विधि च वक्ष्ये यनाऽब्दे फं सर्व स्फुटं मवेत्‌ १६५ 
प्रस्तारे साविताख्ये त तठविश्वौ युवीन्द्रकौ -॥ 


( ११४)  रमटनव्रलन- 


तिथिरौलो दशा्टौच हता कतान्धिखण्डकम्‌॥२६॥ 

चतुर्भ्यो टे तथा शम्यामेक स्याटषपश्च सः ॥ 

तस्य पूर्वक्तमार्गेण फल व्रयादिचक्षणः ॥ २७॥ 

खारिजादिमिरस्यव सदेवा गमनादिकय्‌ ॥ 

पनर्क्त्यापि तस्येव तततदधेदान्‌ वदेदुवुधः ॥ २८॥ 

टीका-अव यहाँ समस्त जीवको प्रम चमत्कार करनेवाटी 

विपि कृता ह जिससे वषमे फट स्पष्ट हो जाता है ॥ साबित नाम 
प्रस्तारमें १। १२ ।तथा  । ४१ तथा १५। ७ ओर १०। ८ 
मावेकि शकरछोको ₹नन करके ® शकट फरने ॥ एन ९ सेमी वो 
फिर दोसे मी एके वनायफे जो आवै वह वप॑श होता हई इसके 
पर्वक्त मागमे चतुर ज्योतिषी फर कदे ॥ इसके खारिज आदि 
मेदसि अथवा गमनादि भरदोसि ओर पुनरुक्ति करके मी विद्रा 
उन उन भैदोको के ॥ ३५-३८॥ 


अय मासम्ररार्‌ः। 

यदि मासफखानीद ज्ञात॒मिच्छा भवेत्तदा ॥ 
सावितप्रस्तरोदुमृते' पुरोक्तर्वदखण्डकै, ॥ २९ ॥ 
कु्य्याद्परस्तारमस्मात्त पर्वाकतादिदलेबुधः ॥ 
कृत्वटिचेतयोरेक्यत्तत्स्यादा्यमासिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
उनेनदिममासेच पूववत्कथयत्फलम्‌ ॥ 
आद्यमासोदधवैर्वदखण्डकंश्च पुनस्तया ॥ ९१ ॥ 
दितीयमासप्रस्तारस्तस्मात्तहचृतीयके ॥ 
एव पुन पन कुर्य्यायावन्मासाश्च दादर ॥ ४२॥ 
तेम्य' फल च मासाना पर्वा प्रवदेत्सुधी ॥४२॥ 

रीका-अव मापेभ प्रकार फते फि यदि माप्फट नाननेकी 


भाषाटीकासहित । (११५ ) 


यँ इच्छा रो तो साित प्रस्तारके पूर्वोक्त १ १३।४।१४।१५। 
७1१०1 ८ खंडोसै प्रस्तार बनावे इस प्रस्तारे पूर्वोक्त ४ 
दरोसे करमशः एक शकल टेवे उससे पूर्वोक्त बिधि करके प्रथम 
मासका फल केह ेसेदी प्रथममास प्रस्तारफे ४ खडसि पनः दसरे 
मदीनेका प्रस्तार अनवि इससे भी उपी विधि करके तीसय 
तीसरेसे चोथा एसे फिर फिर करफे बारह सदहीनके १२ 


गरस्तार बनावे उनसे पूर्वोक्त खारिजापि कम करके मास फट 
पंडित कहे ॥ ३९४३ ॥ 


दिने फलेच्छः प्रथमाच _मासासपूषोदितेवददलैः 
प्रकुयात्‌ ॥ ग्रस्तारकं साघदिनस्य हद्स्यात्तस्मासु- 
रवद्ष्ितयस्य्‌ माक्तः. ॥ ४४॥ तस्मारतीयस्य 
परोक्तसवं योऽपि यावद्रगनच्रि्ख्यश्‌ ॥ मासेषु 
तेभ्योऽन्धिदटेर्दिखण्डे ताम्यामथेक पनरष कायं 
॥ ०५ १ तत्तन्मासेष्वतेनेष्‌ खण्डेन पएटमीर्यते ॥ 
एषं डादृक्षमादष् खण्डना चिन्तयेत्फछस्‌ ॥९६॥ 
टीका-बासषफलसे उपरतं दिनफर चाहनेषाला पूर्वोक्त 
खंडे प्रस्तार बनावेश्रथम दिनक होगा उसे तीसरेका तीसरेषे 
चोथेका कमे दिवश खण्ड निकाठे जैसे एक मंहीनेसे दसरा उपसे 
तीसरा इत्यादि पिरे कहा है इसी प्रकार प्रत्यक दिनक्ीभी धिधि 
करनी जबतक ३० दिन स्पश होति है तवतक यदी विधि करता 
रहे जो प्रस्तार आया है उसके पूर्वोक्त खण्डो 9 से दो फिर एक 
करना ॥ 8४ ॥ ०९ ॥ देषा करनेसे उन महीनों मासफल दिन- 


खण्डोसे दिफर पूरवो खारिजादि भदोसे विचारके कना एसे 
बारह मरीनोके एर वषमे विचारने ॥ ५६ ॥ 


( ११६) ।रमखनव्रल> 
अथ जगहषसाधनम्‌ । 


-यदा विश्वफटं वक्तं रम्टवित्ुसते मनः ॥ 


तदा पर्वोदिते काटे संक्िपेत्पारकौ युधीः ॥ ४७॥ 


कुरयात्पर्वविधि तत्र रम्ड्विहषंपावधि 
विधायवषेपं तेन वक्ष्यमाणं फटं षदत्‌ ॥ ४८॥ 
टीका-अब सारे ससारका वपं साधन कहते ई कि, जव दुनि 


यांफा श्ुमाशुम फल सारूमरफे फटनेषफी च्य रम्टत्तकी षो तो 
क्त मेप सकरांतिफ दिन पटितने पासा फेंकना ॥४७॥ तिससे 
पूर्वोक्त विधि शफे उक्त कमसे एक शफर निकाल्के साट 


मरश्ा फल जो आगे कदा जाता है फमा ॥ ७८ ॥ 
अय वभंपतिखण्दानां फरार । 


लद्यानं = यदि : सर्वे नितं 
जनाः स्वाचाराः न प्रतिदिनं कष्यन्नद् 
दविर्युहृः ॥ रते स्वस्पमयेऽपि ' भू पएखवती 


बेदांपिदासोद्धवं किश्ित्कष्टमिैशदिग्जनपदष्वे 
तटं कूम॑तः ॥ ४९ ॥ खण्डंकन्तुलदासिटं = 
च बहुधा ल्यापारटाभो चरणां पुण्यद्धिस्तघ्जाम- 
तोपमफलानां सक्षणं व. ॥ भरुपानीति 
रता" प्रजावनरताः स्वस्थं ठदिश्ो 
तमवस्वन" फटमिद प्राच्यां मवेत्कू्म॑त" ॥ ५० ॥ 
दीका-प्पैश शकरछेकि प्रत्येकं फर फहते दँ कि यदि ल्द्रान 


शकर पपश शे तो समी मद्य निरतर सुखी रदेगे अपने अपने 
आचामं तत्पर रगे 9 प्रवृत्त ररेगे वारव प्रतिदिन 


खेती एव अत्री पदि टोती रदेगी अतिब्शि अनाष्एि परभवि 
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भाषाटीकासहित । ( १8} 


उात इतिर्योका स्वह्प भय रोगां तौभी पृथ्वी सुखी रहेगी. चौपाये 
ओर दापजननोको थोडा कष्ठ होगा, (कमं ) पृथ्वीके बीषसे इशाः 
नदिशाके देशमें यंह फलविशेष जानना कूम यहा चक्र जानना 
तिस कूमं चक्रसे दिशा साधन करना ॥ ७९ ॥ क्ल दाखिल 
शस मे मयुष्योको व्यापारमें छाम बहुत होवे पुण्य दटे वृक्षके 
अमरतसमान फलोंका मेक्षण करना मिरे श्रेय होवे राजा न्यायमं 
तथा प्रजकरे पालनमें तत्पर रदे संसारम स्वस्थ्यता एवं निर्भय रहे 
उत्तम वस्तुक पृदधि दोव य॒द्‌ फर कूर्मं चक्रके पूवै दिशे जानना५० 
कव्बुलखारिजक्‌ं = यदा च जनता चोद्धि्चि- 
त्ता मृश्‌ भ्रीष्मोष्णतमनीतिवर्तिकुथजोटषिभव- 
द्भयसी ॥ नीचस्तेयविषाभिदंशकङ्तं चास्वा 
स्थ्य्महोमिथोवारांतश्चम्तिनेणांकमठतो न्य 
देशे फम्‌ ॥९५१॥ जमात = मिहतद्धैद्बहपदा- 
थेवदिनेणां सुनीतिपुखशुग्जनाकफजोत्थपीडा- 
कचित्‌ ॥ धंशभवति गृषहाः सुफरुपुष्पपरवाङ्कराः- 
स्तथोत्तरगतंफएटंकमटतश्च पाश्चात्यगस्‌ः ॥ ५२ ५ 
रीका-कम्जुल खारिज शकल = हो तो संसारम सव मनु- 
प्यके चित्त इद्धि विशेष करके रदँ गीष्मऋतुमें गर्भी ज्यादा पड 
राजा अन्यायसें वृत्त रं वषा बहुत होवे नीचजनः चोरी, विष, 
अथि, उसनेवारे जानवर इनसे ( दुःख ) अस्वास्थ्य रहे परस्पर 
बुरादं करते रहे 'मृत्थुसमाचार बहुत मिरे य फर कूमचक्रके 
नेत्य दिशामे जानना ॥ ५३ ॥ जमात ॐ ' शकलका फर ह 
किः ब्हुतसे पदार्थोकी वृद्धि देवे मर्ष्योकीभी बुद्धि हवे मतष्य 
अच्छी नीति एवं सुखसे युक्त रदं कदी क़ रोगसे प्रीडा हवे, 


( ११८ ) 'मखनवरल- 


परथ्पी, पृक्ष उत्तम फणः पुष्य अकरो युक्त रदे यद फर कर्मच 
करके उत्तर ओर पथिम जानना ॥ ५२॥ 
स्याचेत्त्फरदहा ~. प्रजायुखघ्रतोत्पत्तिमहान्तरं 
दन्नादेश्च 1 शश्वस्सितो मङ्लय्‌ ॥ 
कवु 


॥ ५३ 1 जना्तकानस्यांतत॒सलिलवषातिपवन 
मदटषहिगोवामतककदकानीतिन्पतिः ॥ तथा 

दरो विपुल्वलिनो भमिपतयोयदोक्काख्यं 
= मघ्ये कमटपरतो भूमिचलनम्‌ ॥ ५ ॥ 


रीफा-पर्पेश फरदा - हो तो य सुखी रदे पुयपेदा हो माव 
घदरे अप्रादि मंद षिफे धनसचय रोवे वारवार मगो 
राजा बहुतसे उद्यम श्चुम कार्यकर अच्छी पृद्धि सनिति 


परीक्षफ ( जोष्री ) एष (जार 
क ष्म श्र दशं तथा कूमचक्रके पथिमदिशमें यह फट 
जानना ॥ ५२ ॥ रक्टा = शक्र होतो मतुर्योकी षटुत 
पानी फम व॑ वायु अपिक चरे अत्रादिर्फाका माप तेज 
अथवा मदुष्योंखो ५ रहै रोग रदे पास गुलाम भादिकोमे 
र राजां अन्याय करे मध्य वेशके राजा षट्वा रदँ ओर 
भूकम्प सवे यह्‌ फर सर्म चक्र्म मघ्यम दशाम जानना ॥ ५8 ॥ 
अद्भीरा = स्वद्पटष्ठि्विंफटघनचयोरोगददि, 
नराणां काठिन्यं काय॑सिदावरिजनवशगो दिय 
चित्ता खपाः स्यु" ॥ स्याद ० मद 
सुखं श्रष्ठ्सां क्षय 
फरुमखिरूमतश्चान्यदेशेद्पर्कं स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासहित । (११९ ), 


हमरा = -यतसचििमचमहनितय 
शरौरचारो पेर्यामावः प्रचण्डानिटगतिरवनीयाः 
कृमागौ चमूः ॥ दुःसाध्य कमभस्तहघ फल 
चयोथांधिहषो चरणां च. कारूका हषयुक्ता दहन 
दिशि फलं कूमतो मध्यंम्‌ऽपि ॥ ९२ ॥ न 
टीका-अंकीश = शकल अवि ता वषा न मेष बत्‌ 
धिर रह परंतु भ्यथं जवि मदष्योंको रोग पृद्धि होवे काय्य सिद्धिमें 
कृठिनाई पडे, राजारोग्‌ शघुजनेके वशम होकर उद्वि्यचित्त 
रहे, प्रका भाव तेज देवे, दुषुद्धिवार मृदष्योंको सुख मिटे श्रेष्ठ 
मनु्योका क्षय हवि यह सुप्णं फल कूमे चक्रके पवदेशोमें विशेष्‌ 
अन्य देशम थोडा दोवेहे ॥ ५५ ग्रा = शकर हो तो वषा 
अह्प होवे जगे जगे चोरीके अनुसंधान रोते रहं चोर निर्भय हके 
पिं ॥ धेयं सभीका जातारडे वायु अति कटोर्‌ चे, राजा कुमा- 
न चक, मव॒ष्य बहुत मूर, कायं कृरना पुरुपौको कृठिनहोजावे ॥ 
क्षोमं फक बहुत रगं ओर मरष्योको घनफी प्राप्ति एवं दष॑भी 
दवे कारु) शित्ज्ञ राज्‌ बद आदि खुशरहं यड फर कूम चक्रके 
अभेयदिशा तथा मध्य देशम मी जानना ॥ ५& ॥ 
स्यात्खण्डं तदयाज 5 परवसितमनुजाः सिद्ध 
काम्या य॒दाटया द्रव्याघोनीतिविाभ्यसुलतरि 
व्र शह धान च भोस्यै 
प्रमु श्चातिः मो य साख्याटयःसन्तत 
स्या्फलमितिगदित्‌ ङमंतो वायवीय ॥ ५७ ॥ 
टीक़ा-वयाज्‌ = होतो परदेश गये मलुष्योके काथ सिद्ध 
दोव ओर खुशरर तथा धनके व्याज खानेवारे (सादहकारोनीति 
वियाके अभ्यासी ओर नावं जहाज आदि जल कमंसे आजीवनं 


८१२० ) रमछ्नपरल- 


करनेवाछे शतनौंफो वारवार समृद्धि मिलती रदे, मीठे अग्रि 

पदाथ मोजनको मिटे राजा प्रतर रहे वौ षत देवे मण्य सुस 

युक्त तरावर रहँ फल कूमेचकरफे वायव्य विशर्मे जानना ॥५७॥ 
ब्॒त्खारिजक यदा श्पक्रतं दण्ड च तज भ्य 
वर्टयल्पाहरदषचण्डपवनार्तकार्टं वित्तक्षयम्र ॥ 
मध्यान्धो पटिप्रवेभृषसलिलीतमप्रभयस्तरीसाः 
सर्कदनिश्चारवोखरगते स्यात कूभतः प्रमिद्‌ 
॥ ५८ ॥ तुखदाविल्मन्नलेकेदुखपंपत्त्यब्ुदरश्य- 
दयरषष्ष्टफलदिसस्यविवा्ी य 


स्तामनिरारवोखरगत ज्ञेय च कूर्माक्त ॥ ५९॥ 

टीका-युचरत्वारिज = से राजासे ईड पे राजासे मय शेषे 
वपा थोदी रोवे चोर घुशररं षाय कठोर चरे रोग षटे धननाश 
रविं मध्यदेश एव पूव दशके राजा षर्यान्‌ हं नाव जहाज वहुषा 
जलम द्वे समर कन्द, पुखारा, नेशारपुर ओरङ्म चक्रके परषैदि- 
शमं यह फर परणं जानना ॥ ५८ ॥ युसुदाखिट शकष तो 
अचका सुखं रोषे छोग सुखी रहं सपत्ति पडे जख्की पद्ध दवे 
घ्रपषोमें मनमाने फर सप्ति हेवं अत्र हुत दषे मनुष्य निर्मय 
रं उमर फो वित्तसमृदधि दषे प्म वटे मवुर्ण्योकी प्रदधि दोषे 
राजाभेमिं नीति अच्छी रहे, सर्वभर शुभ) मगल दीपे एरफिस्तान 
निशारष, समरकद्‌ हन देशंमिं यह फर विशेष तथा कूर्मचकरके 
उत्तरम जानना ॥ ५९॥ 

खण्ड चातवलारिजं खरतरो वातोस्नश्चोष्णजाः 

भीतोप्णाधिकतातथाल्पविमवो लोकेऽस्पदषटिः 


भाषाटीकासहित । ( १२१ ) 


कुषाक्‌ .॥ कैड्य्यौपूलभूपकोपमलिनाश्चोपट़ताः 
स्युः प्रजा मजन्तोत्दुतोयकूपहरिभीत्याय च 
कूमीन्ते ॥ ६० ॥ दृष्टिः स्वल्पतरानकीयदिभ- 
वेहीघोःस्नेविदितां पातोक्नादिमहधघतादधकरी 
चोरादिभीतिस्तथा ॥ नरादरयपदाघ्रदधिजनता- 
ऽसखास्थ्यतथोद्ि्ता तुकस्तानघजगबाटगपट 
कूमाङ्तश्चोत्तरे ॥ ६१ ॥ 
टीका-अतवेखारिज शकल - .: दो तो प्रचंड बाधु चरे गमी 
रोग पेदा होवे शीत्‌ तथा मर्मीकी अधिकता रहे लोर्गोका रेश्वयै 
कूम रदे वृषौ कप हवे दुषैचनतां बटे सेवा निष्फल होवे प्रना.रांजः 
प्रस्चम्‌ 


मरिन एषं मय॒भीत रहे जर थोडदो ताखाब कूप आदियोमे 
वस्तु दवै सप आदिकोका भय हव यह फल कर्मं चक्रके मृध्य 


देशुमे जानना ॥ &० ॥ नकी शकल हो.तो वृषा अरप देवे 
मूघोके बडे शृब्द दीव पिजटी बहुधा गिरे अत्रभाव्‌ तेज दोव डद 
चोर आदिर्कोका भय होवे निराशता होवे रानाअके शद ष्ठे मनु- 
ष्योका स्वास्थ्य अच्छा न रहै द्विता रहे तुकेस्तान एव जंगवाङ 
दशमे ओर कूम चक्रके उत्तरे थद फट विशेष होगा ॥ &१ ॥ 
भ्वेदतवदाखिठ ˆ; - जनय॒टोतिमव्यादपामही 
जख्परिप्ठुतोद्रहनवित्तधान्यद्ययः ॥ स॒धोपमः 
फलिगुक्तसछतातिव्ष फलं प्रतीचीदिशि 
कूभतो रुमककेचरामे मवेत्‌ ॥ ६२॥ रत्नामात्य- 
सुभधिेखकजनानां हषैटृदिः क्षितौ सामि 
च पेषु ` सेवकजनाः कष्टेसुजाश्चानिराम्‌ ॥ स्या- 
देवदलमिज्तमाख्य 3 ` .म्बनीसत्कमलाभाः 


१ 


(१२२), रमठनबरल- 


निता भरपास्तत्फु्तत्बहदकरूमीत्तयापशि- 
मे ॥ ६३ ॥ तरीक मिदतदटं दयतुटृष्टिवाय 
परोजनाःकटठप्कमिणः पिश्चनद्रतमिथ्यागिरः ॥ ॥ 


प्रमुतविमवावणिग्वहविदटदियुमिभमः फट त्व 
निरृदिर्दले मवति करर्मतश्वोत्ते ॥ ६४ ॥ 
दीका-अतवेदाग्बिल ` शकल होतो मदुष्य खुश रर राजा 
देयं वृद्धि पर्व प्रथ्वी जलसे भीगी रहे अथाव वपा उत्तम टोवेतया 
फट घन धान्यकं समृद्धि रहै दृक्ष एव लता अमृत समान फट 
समृद्धिसे युक्त रदँ यह एल विरोपतःक्रमचक्ररे पूदिशा ओर स्म 
देश एवं ०५६ शर्मे जानना ॥ ६२ ॥ त्तमा ~ शकटे रत 
( अमात्य लोग स्रगपि पस्तु लिखनेसे आजीवन फरनेवाठे 
पतने व्रद्धिको भ्त प्थ्वीमें होवें राजापि स्वामि बटे सेवकः 
ज॒ने नित्य॒ कए मोग पृरथ्वीमें शुम कायं रोवे निनका खमि राजा 
लोग उठावे यहं फल कूर्मं चक्रके उत्तर तथा पश्चिम दिशामि विशेष 
जानना॥ ९२ ॥ तरीके शकरहोतो वपां तथा वायु बहुत 
षषे पुरोके मतुष्य पापकर्म चोर दोव षत जन श्च बोरे व्यापारी 
छोर्गोका देशवय वदे वहत वृद्धि दबे प्थ्वी कपि यह एल आपय 
तथा उत्तर दिशा कूम षकर्मे विशेष जानना ॥ ६ ॥ 
मयेतत्फलमब्दपस्य 1 ठा चरणां चापि वदत्‌ 
स्वुष्ट्या ॥ यदस्त्यश्चुदं च निग 4 उ 
प्छज्य बधे" घुशोध्यम्‌ ॥६५॥ न्‌ पछ 
विग्रदाथोन्तेयसद्दावनिरक्त्यटङृतीशच ॥ पथि. 
द्धि तथापि मे शिष्टुवमाय्या. > 
क्षमघ्वम्‌ ॥ ९६ ॥ रम्लाँबुधे' 


भाषाटीकासहित । ( १२३ ) 


गरदीतमस्यापि च सारसारम्‌ ॥ क्रतं मयतन्नवर- 
लसन प्रानैः सयतनैः सततं विचिन्त्यम्‌ ॥६०\ 
टीका-ग्रथकतीकी उक्ति हे किन यह वरैशका फल कहास 
रम्लशाघ्मं मवष्योने अपनी बुद्िसेभी विचारके . युक्तिस कना 
इस प्रथमं जो अङ्गुद्धिहो तथा निन्य अथ हौ वह पंडितोनि राग 
अमै जोड्के सशोधन करना ॥६५॥ म पद्च्छेद्‌, पदाथेसमासः 
वयुत्पत्ति, सद्धाव, निरुक्ति, अरकारभी कुछ नदीं जानतां तोभी 
मेरी बर्यताकृ शरष्ठजन्‌ सवदा क्षमा करे।॥&९॥यह्‌ म्रथ रभ्लद्ूषी 
समुद्रका सारभेने किया हे इसमे बड शाघ्चोसे सारकामी सार छेके 
नवरत्न संज्ञक किया है इसे बुद्धिमान्‌ यत्नसे वारंवार दिचारे॥&भ॥ 
| म्रनथकतेवंशवणनम्‌ । न 
आस्ते व यदूत्रजभूककुद्धरिपदे ध्याना 
यस्पिननदमुतं स्मरति सुधियो वँदावनं सदनम्‌ ५ 
आसीत कुअविहारिसेवनरतस्तवावनीशार्चैतो 
गोस्वामीललिताप्रसादविटसन्नाम्नास्चतां मण्डन्‌ः , 
॥ ६८ ॥ यस्तस्यातमजतामियायभगवद्धक्तो 
मदन्मोहन्‌ः = ५ 
` स्थद्न्दायितः ॥ तत्छूलुमतिमान्‌ बुधाचित 
ज्योर्तिपिदां. भास्करो विदयासंक्तमनाल्यीधु- 
तमलः श्रीचद्रलालोऽमवेत ॥ ६९ ॥ तसुत्रष्ववर्‌- 
श्वषटरसुवयसासेपद्यणेश्वाऽसमः शब्दाष्टंक्ति 
काव्यसजविरसचताः स॒तां सेवकः ॥ सोऽय संप 
तियाचितोटिजवरेः. श्रीरङ्खालः कतीसद्‌यत्ते 
नेवरतमेतदमङसत्मरीतये संव्यधात्‌ ॥ ७० ॥ 


(१२४) रमष्टनब्रल- 


नागाभ्निनन्देन्दुमितेब्दन्दे मापे पितेऽनङ्घतिथौ 
समौमे ॥ रसपतिमाप्तनवरत्नरम्टविदननास्तं 
सतत विमान्तु ॥ ७३ 1 


इति रमखनवरले पृ्पश्छयशन नाम नषमृ रत्नम्‌ ॥ ९॥ 
टीफा-जौ प्रज भूमि पृ्वीकी गदेन है जदकि निवासी श्री 
ष्णफे चरणारर्विदेकि ध्यानसे निष्पाप रहते ई जिसमें नन्दसुत 
ओकृष्णको सद्बुदधिषाठे स्मरण करते रहते ह जहां वेमि सुद्र 
षन वृन्दाषन है तदं फुजविष्ारी श्रीफष्णकी सेवामें तत्पर तत्रत्य 
राजासे चपएजित समनो शोमा देनेवाला लिताप्रसाद नाम 
करके पिल्यात हुआ ॥६८॥ जिसको पुत्र मगवानका भक्त 
मदनमोहन मया पह नारनीर नगरमे निवास रता भया तहां 
फायस्य समूरसे पराजित रहा तिसतका पुर धुद्धिमान्‌ पण्डितेफे 
पूजित वरण जिससे तथाज्योतिपियेर्मे सथःविदामे आसक्त मन, 
तीन त नि्मर भ्रीचन््रराछ हआ ॥ ६९ ॥ तिन छ 
पमि छोरा कम उमरषाला जो सपति एषं गुणेमिं समान नही था 
तथापि शब्द, भूकर, कार्व्यमसि सजा रै चित्त जिसका ओर 
सजनो सेवक रषा यषां ष समय प्राद्णये्ठफि पार्थना फएरनेवें 
वृह रगालपण्डित सुद्र श्लोको फरक निर्मल ६स नवरत्नफो सब- 
प्रीत्यर्थं रचता मया ॥ ७० ॥ विक्रम सवत्‌ १९३८ माघं 
श नवोररी मगदल्वारको यद नषरलरमरू सपण भया श्से 


लोग बारषारे शोमा युक्त कर ॥ ७१ ॥ 
इतिरम्लनवरत्नमादीष्येभाषार्यां षरषषिचारवणमं नाम मघम रस्नम्‌॥९॥ 


सम्वत्सर बेदषागामिते सििस्पी विवृ षकार । 

महीषरो-पांपिपगसेभगाभाक्षमा नवीने समङकते ॥ 
एदाशुदश्वितने दरूलर्ामा यायादर्॑यफसापसीस्याद्‌। 
सस्मादेष' पारप्रीपः प्रसिद्दः सिर प्रन्ने जायते मापमापरि ॥ 


# > 


रमरुप्रश्रावरी । 
न्य 
¶ दैषी, परोक्षबाख प्रकटं करनेवारी सत्री । 
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छत्तर निकारनेकी रीति ॥ उप्र किसे युताबित कमं अथवा 
ज्यादा (४ ) पिरयम चिह्र करो क्जव चिह्न प्र्टसे करः | 


१२६ ) रमण्नषर्~ 


वाय दियि जाये, तो षयि ओरफे अथीत्‌ दारिने शा्थसे वमि 
शाके ओर गिनो यदि विषम दो ती (१) विन्दु समदो तोरेखा 
रिखो एषे वारो पक्तियकि (४) चिह्‌ रखाषिन्दु) रेख वह एक्‌ 
प्रकार पाशकं शकले नाई टो जायगा इसर्मेमी स्मरण चाहिये 
कि, जव किसी पर्तिमं चिह्र ९ से अधिकषोतो ९सेतए शष) 
करना जो शेप रहे ठसका सम विषम जानना 


खपरोक्त यिष्टाम उदाहरण ॥ 
परधम पक्ति 0०9 9 9 @ ०9 ० 9०9 ०४ ० ०9 पिम ० 


© @ © ०90 0 ०9०० ०००००99 सम भ 
०० ० ००9०० ० ¢ ०0 ० 9० विषम , 


चीथीका © ०००००००० ००००० सम - 


पसे चिद करना-त्तव आगे उत्तर दैखनेको आगे जन्नीकी 
देखो जिसके शिरपर वदी चह जो ( 9) परक्तियेषि उक्त विपि 
करके मिखा ह तव उसके प्रशके शिरपर जो अक्षर चिद्व 
हो उसे देखो तदनतर उस फोएफको (अभम ) देखो जिसके 
शिरपर वदी अक्षर दो, वही कट सिह्वभी दो पद्यं अपने शशका 
उत्तर देख ठे 


म्न फन दिनि 1 


जन्री । १।२। 2151 ११।१२।२० । फ्री १।१७। 
१८ माच । १९1 १६ अपरे १०। १७1 १८ महं ७। ८ जुन १७ 
जाटाई १७।२१ अगस्त २०।२१ सितवर १०। १८ अक्तूवर ६ 
वम्र ६।१० दिसम्बर ६। ११ १५ एकी प्रभ एक्दी दिनमें 
टरमरेषार म दोना चादिये । एति ॥ 


भाषाटीकासहित 1 ( १२७ ) 


१ : जो तुम्हारी श्च्छाहै थोड़े दिनमे मिलनायगी 

२. = कषर ओर पश्वात्ताप रोगा 

ॐ ~; जो काम आजके दिन करते दो खबरदारीसे करो एेसा 

न रो कि, कोई आपत्ति वुम्दारे उपर आपड 

& ~: केदी मरता है ओर उपक मित्रंन करेगे. 

< = इसवक्त शरीर बच जायगा मृल्युके पिलापकरनेकी तय्यारी 
हे इस कष्टसे शरीर बच जायगा दृसरेमे आशा नरीं 

द्‌ एकं अच्छी रूपवती ्डकीं कितु कृष्टकी सरी इहं मिलेगी 

७ ˆ तुमको घर्मासा ओर धथेज्ञस्ची वा पुशूषतम्हारीद्धी वा 

पुरुषको मिलेगा 

८ = यदितुम इसे विवाह करोगेतो जदं इछ ठम आशा 
करोगे श पेदा हय जायगे 

९ = वेदतर्‌ है कि) तुम इस प्रीतिको छोडदो कोकिल यह 
द्येशा रहनेवारी है च स्वी है 

~: अपनी यात्राको छोडदो क्यों कि,इलसे तुष कू फायदा 

न रोगा 

११ = तुम्हारे बीच सती भेयी है 

१२ = तुम्हे चोरीका घन नदीं सिलेगा 

१३ = विदेशी खशीसे शीर खोट अगा 

१ ~ तुम्‌ वहसे नदीं जोगे जहां इस समय हो अर्थात्‌ 
स्थिर रहोगे 

१५ ~ तुम्द अच्छे घुकदमे मामलेतं शाकिमसे मदद मिलेमी 


१९६ = तुप भाग्यवान्‌ नहीं रो प्रार्थ रहित ह्य परमेश्वरसे 
सदाय मांगो 


..^) 1. 


{ १५८ ) रमटनषरल- 


अआ 
१ तुम्ारे प्रारण्धमें-जो इछ टिदागया उसको ठग 


( हर्षा ) मत्सर क 
२ ~ जो ्ंछ इसवक्त तुम्दारी च्छा है उसे छोडदो 
३ ~ फिसी मनुष्यकी कृपा जाहिर करता है 
9 -- दुश्मन ई, जो तुमसे दगा कमे र मुम्दं असतोप दिखाेमे 
५ = वदी फठिनतासे रसे माफी मिलेगी ओर षटटेगा 
६ = वीमारे मर जायगा 
५9 


उसके एक्‌ पिद्रान्‌ आौर धद्धिमाय पु उत्य्र होगा 
< ¬ एफ धनवान्‌ मवुष्य तुम्हारे लिये नियतं फिया मया 
९ = इस पिवासे पुम्दं अच्छा सौमाम्य होगा 
१० ~ यड प्रीति स्वच्छ चित्ती है, 
११ => परमेश्वर तुम्दारा रक्षफ़ होगा मौर तुम्हे रत्रति देगा 
१२ = दगायाज ओर शठे मि्वोसे खबरदाररदो 
१२३ = अस्मात्‌ तम्दा?ी जायदति पुम्दं मिल्जायनी 
¢ ~ इस पृक्त युदट्तके सवव वह घर नदीं जं सकता 
१५ = सुम य्ह नदीं रहोगे हससि द्री जगे जनेकी 
तमार रदो 


१९६ = म्द छ फायदा न होगा सख्यि सखवरदारं षर 
हुशियार् हो 


॥ ॥ 


६ 
परमेश्वरकीं पासे दम्डं षदा शम रोगा 
= यथाथ मन्द्‌ प्रारन्ध रै परमेश्वरसे सदायता मगो 


- यदि तुम्दागे च्छा वेहह्‌ नदी द तो री मभूर ्ोमी 
~ इसके पीच मेती हेमी 


० „+ ^¢ “5 


भाषाटीकासहित । (१२९ ) 


आजे रोज अच्छी तरहसे प्रस्तुत रहौ कदाचित्‌ तुरँ 
गा 
& = कदी कठिनतासे द्रेण 
रोगी आराम रोगा 
५८. व होगी रितु उसकी .खषरदारीकी जष्- 
रत । 
९ = इस मन॒ष्यके पास अधिक धन नहींहै कितु मध्यम धनरहै. 
१० ~; इस्‌ विवाहंको इनकार करदो नदीं तो पश्चाताप उगना 
पडेगा 
११ = एसी घहव्यतको छोडदो जिससे कि, तुम्हारी हानि दमी 
१२ = तुम्हारा गमन निरथक है चादिये कि, तुम घरमे रहो 
१३ = सच्ची ओर शजुभमेत्री पर विश्वास स्ख सक्ते दो 
१४ ~~ तुमको फिर वह्‌ नदीं मिलेगा उम्मेद मत रक्खो 
१५ = बीमारीके कारणसे वह पंथ तुमको नहीं देख सकता. 
१६ = तुम्ारे भाग्यमें यदीं वरना शिखाहै. 


 (ई.) 


१ तुमको दूसरे घ॒ल्कमें खूब धन मिरेगा 
२ = निभेय्‌ चरे जानेसे तुम्टं जष्र गुना फायदा होमा 
२ ¬; प्रमेश्वरकी दयासे तुम्हारे दुर्दिन अच्छे दो जायगे 
& -3, अपनी इच्छा बदल दौ नहीं तो द्द कष्ट मिलेगा 
५ = तुम्हारी मनोकामना प्राप्त होनेमे जरूर बिख्ष है, 
& = जिप्तजिस बात पर तुम्हारा चित्त आज लगे उन्दँ छोडदौो 
७ 7 केदी पिर ट जायगा 


। .॥ ।..1 


(१६० ) रमठनवरल- 


८. १ रोग वहत दिनि तक रहेगा गौर आशमीमें सन्देह 
रहेगा 

९ ~ उसे सुशीट ओर शुक्प रुका रोगा 
१० _- यह मनुष्य .धनसे दर्वल है परत चित्तसे स्वच्छव सा है 
११ = व्याह भिपतसे करते दे उससे सौल्य होगा 
१२ = तुम देते मुप्यसे परीति कसे शे जो हम्दारा िदक ६ 
१२ = यरि दोशियारीषे चलोगे तो गमन सफल दोगा 

१ ~ जो कठ वद कंदतादै षद उसकी इच्छा नदीं क्योकि 

उका चित्त ठ ₹ 

१५ ~~ छक कर षो सर्वते पुम्दारा धन तुमको भिर सकता ६ 

१६ = तुमको परदेश देखनेकी आशा करनी बाय ` 


(उ) 


१ परदेशी की मितनी शप्र पुम आथा कसे हो लौटना 
नदीं रगा 

२ = अपने दोस्तेमिं रहो एम अच्छ करेगे 

३ ~ हम जिसकी दमे हो यव मिल जायगा 

९ ~ द्म्डारा माम्य नहीं परमेश्वरकी प्राथेना करे ओर शुदं 
चित्तमे फोशिश फरो 

५ = मिर्बोकी सष्टायतासे दुमहारी मनोफामना सफ होगी 

६ ष शद है मो तुम्दाग सना ओर दुःखी करनेका 


७ ~ खषरदार एष श्र तमको तमी व बाद रुन 
घयम रता रै, 


भाषाटीकासहित । ( १३१ ) 
८ = कैदीको चिताष शोक बहुत है ओर टना उसका कचिन है. 
९ `; रोगीकी नैरुज्यता शीर होगीओर इछ भय नदीं 
उसके ठडकी -उत्पन्न होगी ओर भाग्यवती होगी 
११ = तुम्हारा मित्र उन्मादी दोगा ओर उसीके दारा हानि . होगी 
१२ = ईस विवासे कुछ दुषरतां अविगी इस लियि होशियार 
रहना चाहिये 
३ = यह प्रीति तुमसे रूठी ओर शोककी है. 
१४ ~ वरात इसवक्त ब्द करो क्योकि, तुम्ह कथिनता 
स 
१५. ~; य्‌ह मनुष्य अच्छौर सररुहे परत इनतका पुश्तहकहै 
१६ = चोरीका घन तुमको नहीं मिटेगा 
(ड) 
१ : उद्यमी करते रहो तुम्हारी वस्व॒ मिरूजाथगी 
२ ~: अर्व मनुष्य रोटनेसे असमर्थं है 
ॐ ~ तम विदेशमें छामःउटओगे ओर कार्थं योग्यं होगे 
& ~; "य्य रख तेरी किस्मतमे अच्छा धन है 
५ = इष्ठ समय इस कामके योग्य दोनेमे विष है 
& = इस समय तेरीह्च्छा व्य्थरे 
कृष ओर शोकं तुम्हारे सन्भुख आवेगा 
< = आजका दिन तेरे छियि अच्छा नदी, अपनीइच्छदछोडदे 
९ ~> केटी दच्रट जायगा. ` 
१० _: रोगीको आराम होनेमें संदे है. ` 
१३ = उसके एक अच्छ लडका पेदा होगा. ` 
३२ = एक योग्य मनुष्य ओर बडा धन मिलेगा. 


( ११२ ) रछनवरलन- 


9२ = वम्दारे कम्र नाश करेगा 


१६ शीरि सी सौर नित्य रदेवाली हसे ्ोढोमत 
1111 
ि रि प्स मिषकृ भरोसा करोगे तो वरदे श 

५ {£ षान पडेगा ॥ ५ 


६3 
१ यदमित्र तुमको सवेदापुमसे उत्तम रदेगा 
२ = म्द अपनी शनि दद वित्तसे सम्दाष्टनी षाय 
ॐ =; विदशी सचान रौर अविगरा 
£ ~ अपने षस अपरने मित्रक साथ रोतिराक्ष्ट ट्र होगा 
4 = तुमको अपने कामरमे शष छाम न होगा 
६ ~= ५४ तं ्ति.वेगा, 
७ ~न 


८ = अपने शुभो शि दनम स्त होजामेोगे, 
९ = वेरी षुम्यता आतेषाट्ी है भौर उषसे षचना 


१० _ कैव मरणे टरेगां 

9१ = परमेश्वरी कसे चेी .छप्यप्त देगा 

१ = एकं रुढी, छिन्त फृमजोर 

१२३ = यु एवं जवान रीर खबघ्रत (मष). सद- 
॥ 


१९ ~ ५.५ अगीकार त्र कर नदीं तो दकष छर उठाना 
परेगा 


माोकाररित = क 1 
पाकासरहित । ( १३३) 


१५ = &स भेको छोड 
$ = श्प्रिदी थाजाको उयत रहो तम अचानक बुरुयि जाओगे. 
(ऋ) 
१ ; अपने सफरका आरंभ करो ओर नहतक इच्छा करोगे 
जापते 
२ ~ ध तमदारा व॑नार्वदी मित्र परोक्ष तमसे धृणा करता है 
& ~ तम्टारी आशा धन पुनः पानेक्गी व्यथं है 
& ~ पाथ किसी कामके कारण वक्र शी नहीं दोकता र 
«५ = विदेशे तुञ्चे बहुत धन मिलेगा 
& = अपन यत्फो ड दो तुमे अच्छं होगी 
७ `: तुम्हारी आशा व्यथेहे तुम काय योग्य नं होगे 
जो तुम्हारी इच्छा हे प्राप्त दो जायगी. . 
९ ~ खुश दो तुम्दीरी खुश किस्मती. नजदीकरै 
१० .-: आजके दिन्‌ तुम्हारेवास्ते अच्छा होगा... 
४ १, = बाद बहुत कैद त उसकी रिहाई रौगी 
१२ = बौमारंको अरामं 
१२ = 


. = उसका नीरोग कुडका.उत्पत्न रोगा 
१४ ~ थोडे दिनेमिं ठंम्दाशं विवाद होगा 


= ओर तुम प्रसन्न होना चाहते होतो इससे शादी मत करो 
१६ = यह भरम दिली हे ओर ताजिस्त रहोमी 
(द्ध) 


१ : सेदतो बडा पर 0 † हीगीं 
२ = तुम्हारी योरा । 


( ११४) रमष्नष्रत्न~ 


२ ~~ पम्डारारेसा मित्र दोगा जैसा फ पुम षाहोगे ~ 
४, ~ चोरित करनय तुक्षको किसी चाटाकं शस्सुके जरिये 
म्लिगा 
= पथिक शीषर परसप्रतासे रोरेगा 
६ £ विवेशय तुम कोई योग्य न दोमगे 
७ ` परमेश्ररपर मरोसा करो जोषि खुशीका दैनेवाखा दै 
८ = सुम्हारी माई यो दिनम घुराम त्दीर दोजायगी 
ठम्डायी अपनी ईच्वुार योग्यता देगी 
बद्वल्ती जोकि भय सरुचक्‌ है रफ जायगी 
११ = अपने वैरियोसे खबरदार रहो जो कि चुम्दे एानि पटवा 
ना चादते (भ 
१२ = षक्रोजवादव॒म्दारापिकिकैदीफे निस्त करफे होजायगा 
३२ = प्रपेश्रर ,स्वीष्ठार फर तदुषस्ती मोर ताफत कर वेगा 
१ ~ उसकी एफ मदनकी खुबसुरत रुखफी बोगी 
१५ = तुम एसे षिवा करोगे कि जिससे मको आराम बुत्‌ 
कम मिखेगा 
१६ ॐ हसं विवाहसे ठम्दारी च्छ एरी न होगी ' 


(षर) । 
१ बद्‌ पटुत फष्ट ठम्हुं आसायश माराम भिषेगा 
२ = सादिक दिल्की पाक सुरष्यत दोगी ' 
२ ~ ठुम्दारा सद्र फामयाष ्टगा 
8 ~ शस आदमीकी दोस्तीपर भरोप्रा मत कयो -. 


१ 


भाषाटीकासहित । (१३५ ) 


५ = मार मशरका द्श्तयावन रोगा मगरचोर सजायाव रोगा. 
& = मुसाफिर बहुत दिनर्पे अविगा. 
७ `: तुम्दं नेकवख्ती आराम परदेशमं मिलेगा. 
८ = फिलहाल तर्द कोहं कामयाबी न दोगी. 
९ = जिस काममें तुम लगेहौ उपमे कामयाब रोजाओगे. 
१० ~: अपने इरदेको तबदील करो ओर तुम अच्छा करोगे. ` 
११ = नहीं 
१२ = सवर कशो चन्द्रोजमे ठम्हारी हाक इुरस्त रोजायगी. 
१३. कैदीको रिहाई रोगी 
वीमार मर जायगा 
१५ ~ उसको र्डका पेदा दोगा, 
१९६ = तुम्दं युशकरिरसे तम्डारा शरीक मिलेगा. 


(ए) 


१ : तुम्हारा न्याह अच्छे खबस्ुरत आदमीसे होगा 

२ = इस शादीमें बहुत.किंस्मकी आफते पेश अ्विंगी 

३ ~ यह सुरव्यत तवदीरु होनेवाी है 

® ~~: तुमको सफर नेक बस्त न होगा ~ 


५ = इसशृरूपकी मुदव्बतसदी वरास्म हे तुम भरोषा कर 
` सकते दो. 


६ > तुम्हारा सकम्तान दोगा मगर चोरको बहुत तकलीफ 
व्रदृाश्त करना दोगा. | 

७ ˆ : भ्ुसाफ़िर जल्दी मयमाख्के वापस रोगा. ` 

८ = भग्र तुम घरमे रदोगे तो तुम्दँ कामयाबी होगी. 


। ,॥. 1. 1... 


( १३६ ) रमठनवरल- 


९५ = तुम्हारा फए़ायवा कमं होगा 
१० ~ म्द रज तकटीए दीगी 
११ = ठु हस्व दिल्या फामधाव होभोगे, 
१२ = म्द रुपये मिग 
१२ ॐ वावनूद्‌ दुश्मनेकि पुम गच्छ करोगे 
१४ ~ कैवी वदत दिनतक ज्म रहेगा 
१५ = वीमारको सेत दोणी 
१६ ~= उसके ठष्टकी पैदा होगी 


१ उसको ख्डकापेदा्टोगादो खितावं वं श्मत उसको 
मिनी 


२ ~ वदी ख्णातारकोशिश ओर शपयेते उपरको शदीकमिलेगा 
> ~ यद शावी फामयाव होगी 
~ वह अमी कम्दाय दोना वादता है, ( मदै या गौर) 

५ = तुम्दुं सफर फायदा ्ोगा 

£ ~ र्त शल्स पर ज्यादे एतफ़ाद्‌ं मत रष्सो 

७ तुम्रं फिी वक्तं पुम्हारी जायदाद्‌ मिक जायगी 

< = युसाफिरषफा वाप टना षसवव रस्रफे चाट षटनके 

गकृदार्‌ है 

९ = दस्व दिरुस्वाई फामयावी पमं परदेशे होगी 
१० ~ फायदेकी उम्मद मत करो यद पे फायदा हेगा 


११ = पनिस्पत एम्दा† उम्मेईके दम्दारं ता ज्यीदा नेक 
वस्ती रोगी 


भाषाटीकासहित । (१३७ ) 
१२= जो कु तम्दारी स्वादिशें है जल्दी शसिर होगी 
३३ = तुम शादीमें बुखये जाओगे 
१९ ~: बद्षस्तीकी शिकायतका तुम्दँ मौका न मिलेगा 


१९. कोई रहम करेगा ओर कैदीको रिदा होगी 
१६ ॐ वीमारकी सेहत ठीक नरीं 


(ओ) 


वीरको सहतं होगी मगर उसकी उमर कंम है 
२ उसके छडकी रोगी 
तुम्हारी शादी इनतदार खानदानमें होगी 
इस शादीमे तमद इख दासि न होगा 
= वक्त आनेदो तुम बडी युहव्बत पाोगे 
६ = घरमे खतरे मतं पडो. , 
यह शस्स सचां है या पाकदोस्त ३ 
८ = तुरह्‌ भार पशकका कभी नशी भिरेनें 
९= मुसाफिर वपंस दोगा ममर जलद नरी 
जव परदेशमे ररते .दो तेव बंदओरतसे परदेन ससो 
नरी तो उससे चकन पहुबेगो 
3१ = जिसकी तुम कम उम्पेद फरते दो जद्दी मिकजायगा 
१२ = तुम्हं बडी कामयाबी होगी 
१२८ इमेशा उरपपरं बुश रदो जो तमको दिध भर्या ह 
१९ ~ रंज दूर होगा ओर खुरी आवगी 


१९५ = तरी । मीनिदि लके सिंलनेक है च॑दरोजमे सिं 
जायगी 


(१२८) रमठनवरल- 


१६८ मीत कदको -शू करेगी 
(ओं) 
१ ˆ कदी सुशीफे सायरिदहयारीगा 
२८ वीमारीकी सेहतमे शकह _ . . 
३= उसको छडफा पैदा होमा भौर उप्रदराज दोगा 1 
९ - पमे पूरा सवाव स्यार्विद्‌ या जौजह मिलेगी 1 
५= इष शादीमे देर मतकर त्ष षडी खुशी होगी । 
द = इस दुनियाममे तुमसे फोहं अच्छी शुदव्वत नरी करता । 
७~ तुम मरोसेके साय जा सकते शे । 
८ = दोस्त नदीं वक्कि पोशीदा दुश्मन ई । 
९ मार मशका तुम्रं जल्दी मिरेगा 1 
१०_ युसाफिर वापस न दोगा 
११= एक विदेशी ओर तेरी दौरतषो ज्यादे वढवेमीं । 
१२ तुम्दारे फायदेमे तुम्दं दगा मिषेगी 1 
१२८ तुम्दारी मुसीषते दृर्टोगी ओर एम खुश दोभगे । 
१९ चुम्दारी उम्मेद्‌ वेफायदा ५५ नफरत करतीहै। 
१५. तम जस्दी दिटस्वाद खवर सनोगे ! 
१९६८ धमी पुमफो ताकरदी दे । 


(अ) 


१ आजका रोज घुम्दारी खुशीको न पविगा । 
>~ अपने दुरामरनेति कदी वचगा । 

~ षीमारं आराम ्ोगा मीर बहुत जीषेगा। 
¢ ~ ठ्कै दो ठ्डकी दमी 1 


भाषारीकास्रहित । (१३९ ) 


५ = एकदौलतमंदनौजवान आदमी तुम्हारा स्वाविन्द्‌ होगा. 
६ = शादी ज्दी करो इसमे तम्दं बडी खुशी होगी. 
७ `; यह शख्स सच्चे दिरसे तमसे भदव्वत करता ₹ै. 
८ = घरसे तुम कामयाब न रेमे. 
९ == यद दोस्त सोनेसे ज्यदे कीमती हे. 
१० _-; तुमको तुम्हारा माल कभी नरीं मिकेगा. 
११ = वहं शरम बीमार है ओर अभी वापस नदीं आसक्ता. 
१२ = अपनी मेहनतैपर भरोसा रक्खो ओर चरमे रहो. 
१२ = खुश से क्योकि आयदेको तमद कामयावी बरूशीगई है. 
१४ ~; अपनी नेकवख्तीपर बहुत भरोसा मत कर. 
१५ ~= जो तुम्हारी स्वािश है वह मजरदोगी. 
१६ = आजके रोज तम्दं बडा खबरदार रहना चादियेएेसा न 
टो किं कोई आफत तुम्हारे उपर आ पडे. 
(अः) 
१ : द्रमियान दोस्तोके बडी खुशी दोगी. 
२ = आजका दिन अच्छा नहीं बच्कि बुरा है. 
२ ~; अगचें वह आजकल तकलीफ षरदाश्त करता है वह 
` अभी इनत पायेगा. 
9 ~: सेदतमें शुवदा दै इस छ्य उसकी दूसरी इुनियाका 
सोचान करो. 
५ = उसको ख्डका पैदा दोगा मगर बे अदब होगा. 
2 >= दौलतमंद स्वाविन्दं या जोरू मिरेगी मगर बदमिजाज. 


(१४०) रमढनर्षरल मा० री° 


७ ~ इसं" शख्ससे शादी कनेसे अपनी इथं यशीनकरं 
= ध तमसे जयादि मुदव्यतं रसती है मगर सिनी 


ह 
९ = ठम अपने सदरमें षटं रजा सक्ते हो 
१० _ उसका एतकाद्‌ न फरो षद्‌ दगावाज है कायम मिजाज 


११ = एक अजवतरदसे पु्बारी जायदाद दर्म मिहनी 
१२ = शान जशी र भयिगा स । 
१३ मेमं चेन मर 
१९ - 4 कारषोह करोगे तो जहर फमियर्बि 
¡1 । {~ 
१५. = तुम अवमी रानशौफत ष माखमतेके सोथ र्ेगि ` 
ध = जो ए ठ्दीरे पास है उपर सवर करो 


इति महैषर्सणरीता रमष्टमश्ावष्टी ॥ 





श्री । 
श्रीगणोद्ाय नमः 1 


अथ रमट्दानियार 1 
न 
अथ कायावधिप्रश्च । 
कदं पे किं, मेरा काम कितने दिनोमे ओर कित्त वारमं होगा ! 
तब सोलह १६ शकल निकाठे. पदिली ओर पांचवकि जकर 
दूजी २ ओर छदी & को जवे करे. ३-७ को जर्व करे ४ - ८ को 
जव करे शकल निकाले एेसे इन्किखाब कर. ठेसे चार शफ 
निकालके इनसे सोलह शकट बनावे फिर इन प्र अमल करे.१४ 
ध्रकी शंकरकृो देखे, उसके नीचे जितने अंक ोँ उतनेही दिने 
ओर उसदी शकलके स्वामीके वारको काये दोगा. जसे १४ घर 
र्ह्यान = हो तो ९ नव दिनमें ओर बृहस्पति वारको होवे, ठेसे 
सुव कुडना इति ॥ १ ॥ | 
धनका पश्च मेरे धन होगा कि नही १तो इस प्रश्को दूसरे धरसे 
विचार. तदा प्स्तारमं३ ~ २ ~ ११ये शकट श्चुम हों तो धन रोगा 
शुम हो तो नदीं दोगातदां = = = = 7 =. 
शभ ओर ~ = =, = = ये अशुभ शकल ई, इति ॥२॥ 
प्रभ्र-नजदीक जाताहूं सो शुम या अशुम है! इष॒ . प्रभरको ३ 
धृरसे विचारे ३ घरमे शुभ शकल हो तो जयुभ फक करै, अश्यभहो 
तो अशुभ फल करै, साबित शकल रो तो वहसे उलटा चला 
अविगा व इति ॥ ३ म श 
- प्र °-मरी.अवस्था अवसे अगि कैसी बीतिगी ! तरौ १-२- 
धरोसे विचारे. तदो शुभदाखिर = = ~ व मवे 
अच्छी गृनरेभी ओर खारिज = = = - यहो तोअच्छीनीं 


जके 


(१४२ ) रमठनवरल- 


गुजरेगी शुम सावित अवे तो जेसी षी गजरी वैसौदी य॒जरिगी 
यदि युन्करीव अवि तो खुशवक्तसे युलरगी दसरा भ्रकार यद्‌ ३ 
कि १२ व घरको षिचारे श्ुम्टौ तो अमी अच्छी वीततीहै मगेमी 
सटी वीतिमी अशुभो ती अगि घुरी बीतेगी ॥ 

प्र०-म्री गुजरान कैसी मई † ओर नगे कैसी हागी १ तदो १-४ 
शकल्को जवैकरे ७-१० फा जब करे इनसे शुम गकलक षने तो 
जुम उच्छी गुजरी, अश्युम हो तो बुरी नाकषिसि जरी है।यदि ये 
दोनो विपरीत धँ अथीत्‌ एक शम्‌ भौर एक अश्युमहो तो मध्यम्‌ 
गुजरी कह । फिर १-४-से उपजी ओर ७-१० गकलपेरपजी 
हदं कल्को ज्वं फरके एक बना केष अहमो ते शरी 
जरेगी ओर जुभदो तो अच्छी गनरेगी, मध्यम होतो मध्यमदी 
गुजगेगी इति ॥  ॥ ध 


प्र०-मग मा मुस्षपर एश है या नी ! तरह तीषरे धरको विचरे 
यदि दाखिल शकल ~ ` = ८ येय तो साईका प्यार वहत 
३ ओर यदि षारिज अथाव = = य शकलर्दो ती 
प्यार नदीं दुशमनाई ह, जो साभित शकट रहो तो ड उपरसे 
प्यार श्खतीदे । छोगकि दिसानेकफे वासते छ मह करता ह जो 
सुन्कीव दो तो छोगेकि भयसे प्यार फिया चादतादे दिम प्यार 
नदीं है पसे कदो ओर न सवको श्ुमा्चुम देषकेमी शरिशैष षा 
कम हाट कहना हति ॥ 4 ॥ 

भरम जिस भौरत { पती ) स पिषाह कराया चाहता ह पह फर है 
तदो सातवें घग्को विचामेजो = 7 -येशकठर्दोतो 
पतितरता ई, यदि = = = ~. इनमेसे करदसीभी रो. तो 
वद आरत कल्दकारिणी ओर व्यभिचारिणी ₹ै, दु'खदायिनी र 


भाषाटीकासहित । (१९४३ ) 


जो इनसे वची इई अन्य कोई शकर दौ तो घी जार छिना) है 
बातोमे मीरी है, इति ॥ & ॥ ॥। ४ 
प्र०-मेरी वस्त॒ खग है सोमिरगी या नही! तौ रमल डारै 
श्रस्तार बनाकरुसोटह शकट निके फिर सातवीं शकलको देखे 
तरह दाखिल शकलोमेसे कोई शकल हो तो शीघ्री पवि, ओर 
खारिज हे तोनक्ष पवेयुन्कटीवरो तो इछ पता लगेःपवे नदीं 
शुभ सावित होतो विरुबसे पकरअछुमे हो तो नदी पवि। इति॥७॥ 
परण-वपो हेग या नही १ तौ प्रस्तार दो बनके, पाची ओर्‌ 
सोरहवी शकरकी एकःशकल निकाले यदि दाखिलरो तो वषी 
बहुत हवे ठ जमात हो तो नदी बत्‌ चे ~ यह शकल हो 
तो बादल अबर्‌ बहुत रहै! = यह ह तो मेह अिरी .घरा बहुत 
हो वष थोडीरो ~: यहदोतो व्री चरे वान हो = यह 
शकल होतो गरम छारी कसीरी वा अवे जनो = षथाज होतो 
मेह थोडा ओर वायु बहुत चले : यह तरिखा शकल होतो मेह 
बहुत टट रल जाय ओर खारिज संज्ञक शकल होयतो वषो बहुत 
ल टू जाय इति ॥ < ॥ 
प्र०-अन्न ( अनाज ) मेहा होगा} या सस्ता हेगा! तरं प्रस्तार 
यनाके, सोटह शकट निकटे पिर परी ओौर १० शकटको जक्ष 
कर दूसरी ओर ११ ग्यारहवी शकलको जब करै, पांचवी ओर 
९कोंजव्‌ करे सातवी ओर १२्को जवै करे षेसे चार शकट 
निकार पीछे इन चारोसे सोह शकल वनाव पीडे इस प्रस्तारका 
#& इन्किलाव्‌ बनके तिससे चार शकर निकाले फिर तिनक्ी 
एक शकल बनावे! यदि वड शकल आतशी अथात्‌ अगित्छकी 
हो तो अचर मर्हेगा होञ, पृथ्वीतत््वकी हो तो थोडा मर्हेगा, गंदी 
ॐ १-५ से, २-७ से,४-८ से जवं करफे शकर निकार इसे इन्किराब कदे ` 


( ११४ } रमटनवरल- 


अथोत्‌ षायुकी ष्ये तो मध्यम माकजर तत्वफी दोतो षत्‌ सस्ता 
होवे इति ॥ ९ ॥ 
प्रण-भेरा वाप मुम कैत चाह्वा दै! तदी प्रस्तार करके चौथ 
घुरफो विचारे यदि £ चौय घरमे ्ुमदासिख शकट टतो बूत 
प्यार रखा है, सावित होतो मध्यम प्यार टैःखारिज होतो प्यार 
नदीं ३) ुन्कृलीव हो तो रपरे प्थार दिलाता रै नमे प्यार नकं 
रखता ह इति ॥ १० ॥ 
प्रश्न-भेरा रोजगार होगा कि, नही! तरह प्रत्तारं वनाके दूरे 
घरको विचारे जो दाखिट शकट आये तो शीप्रही रोजगार श्यं 
अपि, जो खारिज शकर भवे तो रोजगार नदीं हेतेसाधित दौतो 
दीलमें गरेजगार दोगा, यन्करीव हो ती दीलमें थोडास्ता रोजगार 
दोगा अश्म दो तो नहीं दोगा इति ॥ ११ ॥ 
प्रश्र-परदेशीका सरा आगा कि, नर्ही! तरौ प्रस्तार षनकि 
पांचवे पुरको देखे यदि 4 घरमे शखिल ~ 7 ` ये शकर 
होतो खरचा अविगा परदेशी मवुण्यश्ुधी ६, जो खारिज = = 
__ ये शफल अपे तो खरवा खवर फुछ नदीं अवि। जो शुम 
सावित अवि तो विल्व खर्चा आद यन्करटीव अवि तो सर्वा 
नदीं आपि ख्वरदी आवेगी ॥ १२॥ 
प्रश्रे फठनेके पासते कोई वस्तु मांगा वादता ६ वददेगाया 
नदीं १ तदू अस्तार बनके, छठी ओर्‌ दरा राक्ख्को जत्र करके 
एक वना स्वे फिर श्रुमभ दाखिर अविता देवेगा जो युम युन्कः 
टीव हो तो तीप्रदी देगा, जो अजुम युन्कीव अव्रतो देके फिर 
दटरेलेलटेवणानोञश्चुम खाग्नि दो तोनदीदेवेगा जो शुभ 
सापित होतो दीरसे देवेगा जो श्चुम खाति होतो दिलासा करेगा 
देयेमा नदीं इति ॥ १२॥ 


भापा्यीकासहितं । (१४५ ) 


परश्च-माशूक ( भियजन ) हाथ अवे, या न अवि ओर परदेशीकी ` 
सवर सची है या शटी है आर परदशी आप अविगा या नहीं ! इन्‌ 
प्रश्नोके पंचव घरको विचारे तहां ॐ = ~ इनरमेसे कोई 
शकर होवे तो माशुक हाथ अवे. ओर परदेशीकी खबर आव 
जो कि, पीठे खवर आई थी, सची है ओर जो यदि = ~ = 
इनमे कोई शकल अवितो नँ था वर्हदी है अवे नदीं ओर 
मारक कुक दिन हाथ नदी अवि, यदि ~ = = इनमेसे 
कोई शकक अवि तो परदेशी नहीं जीता ओर मासक दाथनं 
आवे खबर चुटी है. इति ॥ १४॥ 
गरश्न-गभवती वेय जनेगी या बेरी जनेगी { तहँ रमल डा 
सोर शकल निकले; पदली ओर दशवीको जवे करे फिर छरी 
शकठसे ज्वं करे. यदि = ~= = ~ : = = इनमेसे 
` अवितो स्पवाले पुच्रको जने.जो = = = :; =. ~ इन- 
मसे भवि तो बेदी जने. दूस प्रकार यह्‌ है कि, परिी ओर 
पांचवीं शकलको जवे करे &-७ को ज्वं करै. फिर इन दोनोसे एक 
बनके उसे देखे. जो अग्रितच्च अथवा वागरुत्खछकी हो तो वेस 
जनेगीः जो पृथ्वी वा जर्तत्व हों तो बेदी जनेगी. इति ॥ १५ ॥ 
रशन सरके गम्‌ है, या नरी ! तँ छे चरसे विचारे, जो दासि 
सावित्होतोगभहै.जो खारिजदोतो गभे नीं. घन्करीव हो 
तो गभ ह परन्तु ठदरना परशकिल ई, तहँ ठ्दरनेका निश्वयेसे 
कृरे कि, तेरदवी ओर सातवी शकरको विचारे, दाखिल सावित 
हो तो रहै, खारिज सुन्कलीव दो तो न रहेगा इति ॥ १६ ॥ 
प्रश्न-ची सुखसे वारक जनेगी, या दुःखमे ! तँ प्रस्तार बनाकर 
छठे घरको देख. यदि शुभ दाखिर हो अथवा ज्ञुभ खारिन हो 
तो सखसे जनेगी. शुभ साबित भवि तो अजारसे अश्म खारिज 


{ १४६ ) , रमठनवरतल- 


अवे तो खतरा ह शुम अन्करीष अवि तो सुखते अक्षम युन्फ- 
लीव अवे तो दुःखसे जनेगी शति ॥ १७॥ 
परन-शीके फितने महीनेका गम है ? तर्ही प्रस्तार वनाफे पदी 
ओर ग्यारदषी शकटको जव करे ५-६ फो जव करं फिर श्नसे 
उत्पत्र इहं दोनों शकर्छोकी एक शरू वना उसके स्वामी 
बा ~ = ये सूुयकी शकल दो तो एक मदीनेका 
शठ हं तो तीन मदीनेका 
। नो मगख्की = ~ दो तो ^ महीनेका जेोषृदस्पतिकी शे 
= छ मष्टीनेश्य ? जो शनिकी हो तोष्दयी 
नेका है राष्ृफी = दो तो दश मदीनेका है बुधकी भवे तोरे-४ 
महीनेका है इति ॥ १८ ॥ 
प्रश्न ओरतफे फित्त वारम किस व षाठ्फ शोगा ! शप प्रस्ता 
रके म्यारद्वें घरमे विचारं जो सूर्यकी शकट अगे तो आदित्य 
वारम होगा सदी प्रकारं ११ धर्मे निष मष्ठकी शकठ पटे 
उसीका षार षतषाना किसवक्तं जनेगी † दस परश्नमें पठे घरक 
विचारे जो तर्दो पडे घर ~ = = = ये शकर भर्व तो 
सन्ध्यापमय अथवा मघरामि समय जनेगी = = = ये अर्व 
तो चठते दिनि अथवा दुपदरी पी जनेगी। = ये अर्व तो 
षाय यपरजो = यद अवै तो आधी रातकेर्पछिजनेगी 
शङ्कन पक्तिचक्रमे जो रात दिनकी शकर कदी ई उनसे 
विचारे मी केरे इति ॥ १९ ॥ 
प्रश्न~रस्र भाछकको फौनसा दिनि ओर कौनसा महीनाषा पप 
फा (मुरा )६ १ तहँ प्रस्तार वनफे < आसी शकल्फे 
चरको विचारे तरद = यह अयि तो १४६ दिनि अथवा षप 
माफिकिष्टे जो ~ यद अवि तो ३० दिन अथवा तीसर्वो षं 
माफिक है = यह अपि तो ° दिन मथवा ४० वाही वर माहि 


माषारीकासहित । (१४५७ ) 


जो = यद्‌ आवि तो १२ दिन अथवा 9२ वादी वृं भारीरै. 
= यह आवे तो सात दिन अथवा सात वर्ष भारीहै. : यहं 
रो तो दो दिन अथवा दूसरा कष भारी है. = यह अवितो पला 
दिन अथवा पहला वष भारीहै. जो ; यहं आवि तो ५० दिन 
अथवा पचासर्वो दिन भारी है. -: यह आवे तो &दिनि अथवा 
छठा वषं भारी है. जो ~: यह अवे तो भी & दिनि अथवा ष्ठ 
वपं भारी है.जो ~ यहअवि तो चाकिसि दिन अथवा चाटी- 
सवां वषं भारीरै. जो ~; यह दो तो २० दिन अथवा वीसवाँ वर्ष. 
भारी (माफिक ) है. इति ॥ २०॥ 
प्रश्न-मेरा पशु अथवा पक्षी जानवर खोगया है मिलेगा, किं नहीं ! 
तहँ म्रस्तार बनके दूसरे घरको बिचार) शुभ दाखिल अवि तो 
जर्दी पवि, अशुभ दाखिरू अवि तो बहुत दिनम पावे. खारिज 
हो तो न पावे. शुभेषुन्करीव आवि तो खर्च रगके बिंब (देरीमें 
एवि. शुभे साबित अवे तो ईछ थोडासा खच रगे. थोडदी दिनोमें 
पावे. इति ॥ २१॥ 
प्रश्न -चोरकी षरत कैसी है १ तदो प्रस्तार बनाके सातर्वे वर्को 
देखे यदि = यहं आवि तो चोर जद रंग, गौर वण है,मन्द आदमी 
है. दादी अच्छी ओर बडी कद्‌ ल्वा रै. जौ = केब्छर दाखिर 
अवे तो गेहूके रंग म्यम कद्‌ ओर मध्यम बरवाला है, ठंषी गर- 
दन, गिरदाण्बड योम इनसे युक्त है. जो = यह अवि तो सुस रा 
वा है, घुख पर स्याही ह, हाथ प्र स्यादी है, हाथपर मस्सा 
या तिका चिह्न ह, दाथमें छडी रखता है. शौक रखता है, टेदा 
रहता है. जो = जमात आवे तो सोँवला, छोरी मरदैनवाला, काटी 
श्ुरियोवाला है. जो ~~: एर्द्‌ अवि तो सेदं रंग, सुषसुरत, 
र्षी का सम गदेन, स्याह भोंड ओर कलत ( गनेवाखा ) है,जो 
उकला = अवि तो छोरी गरदैनवाराः, आकीचोर ( बहत चोरी 


(१४८ )) सपटनवरत्न- 


करनेवाला ) कमीन जाति ह, सुनार, ठहारः मनिहार आदि दे 
= यह आवे तो खवा, मोटा, काला, स्वी गर्दनवाखा है, नेम्‌ 

गिनी है, दाहिनी त्फ न म फोडा या चोर अथवा शघ्ठकी 
निशानी हे, अधम ( नीचजाति ) दै जो = मरा अवे तो सुखं 
रग या भूरा रग दै बार ओर नेत्र खाल ई, ध्वुखपर शीतलके दाग 
ङ, फोटा, एन्सी, जखम आदि निशानी ई, कमीन जात हे जो 
युह वयाज अवे तो सफेद रग ह तिषटीवाला ह, कनेमं थिद्र ई 
मीदी तवीयत ( ग्रसत्नचित्त ) रहता है, बातें बहुत कृरता रै, युखपर 
निशानी वूचा कान, मिरी षं मीहि ई, मीरी वोठी, गर्दन 

› भटी नियत जो ~ यह अपे तो छाररग §छ स्याह रग 

३, लवी गर्दन, टवा पेट, ओखपर युखपर वायं तफ़ तिल अयवा 
मस्साकी निशानी है शरीरम शरश्च है जोनकी ~ यदह शकल 
मवि तो लार रगवाला हैः वैरी है, यद चोर पतला है, चाखकृ 
जवान, जोरावर &, जो ` यह शक आवि तो सफेद जर जदी- 
से मिला रग ३, दादी छवी & मौह मोरी ओर मीढ षोरनेवाखा 
ह, गाने घजानेवाला भौर युल्य जनै, जो दसतमा _ यद शकल 
अवे तो सपद रग है, कपो खट ई सवीकदः नारियलसरीसा 
शिर है, पतटे ओठ ओर्‌ छोरी नकिदै यदि तरिखा यद शकल 
दो तो आमेज्‌ अर्थात्‌ मिला आ रगषाला रैपृतला ओर छबि, 
स्याद्‌ मौह ई पतली अगली, इनरदार पेसी कोह ओरतदी चोर 
र॑ इति 1 २२॥ 

प्रभ-चार षाढाठ कित्र वफ माग गया है१ तौ रमर दरे 
आरन नवर्वी शकफर््ंको ज्यं फरफे एक वनापे जो = ~ = 

~ श्न 9 मसं कोसी अव तो पूवं दिशमे गया, जो = _. 

= इन मसे कोसी भवतो उत्तमकी तफ़ं गयां जो 
~ = इन 9मेसे कोटं अवि तो पञ्िम दिशामें गया, जो 


| | 


भाषरीकासहित । । (१४९ ) 


: =: = ~: इन 9 मेसे कोई शकर अवि तो दक्षिण दिशमें 
गया ३. इति॥ २३॥ | ॥ 
परश्न-रोगीके क्या रोग है १ तहँ रमर डाल प्रस्तार बनाके छठे 
घरको षिचारे. य॒दि वहां = रद्यान शकल दोतो इसके छ दिन 
प्टटे गरमीका विकार थू तिस अममे यह न्दाया अथत्रा पथ्य 
कियाहे, इससे रोग मयाहे एसा विचारना, इसको 1 
निमित्त दान पुण्य्‌ करना चाहिये. जो कव्वर दौसिक अवे ~ 
सफेद वस्तु खाई है. वह शीतल थी, तिससे आरजा भया है.इसको 
सूरयके निमित्त दान करना. जो ~ कन्लल्खारिज हो तो कीं 
गलीजकी जगह घ्रान आदि करने गया था वरहो छाया मईहे अथात्‌ 
भूत प्रतनाशक यत्र बाधना चाहिये ओर्‌ विदान करना तथा 
राके निमित्त दान, पुण्यःजपःपाट केरानेसे वमाश दूर होगी. 
जो = जमात आवे तो बुध प्रहे निमित्त दान, पुण्य करनेसे 
फायदा होगा. ~ जो फरदा अवे तो सरदीसे आरजा इहै 
रातके कत्‌ पानी पिया है, बंडफजरमें §छ वस्तु खाहहै. अजीणैसे 
बीमारी इद. इसमे शक्तिके अय॒सार दान, पुण्य करना चाहियि, 
जो = उका आवे तो छाया ( भृत प्रतकी बाधा ) है. पेट भारी 
है. ददं रहता है खनेकी इच्छा करताहै. परन्तु गठेसे नीचे नशी 
उतरता. इसने अप्नवचरादिकोका दान करना ओर शनैशधरका दान 
पुण्य तथा जप करना चादिये. जो = अंकीश अवे तो इसका 
पेट भारीहै. भूख थोडी लगती. पितर आदि इषटदेवका दोष हे. 
तिस अपने इष्टदेवके निमित्त दान पुण्य करे तब सुख होवै. = 
यह दभ्रा शकल होतो इसके कहु रक्तकी बीमारी ३, इसने मंगङ 

` रहे निमित्त ब्रा्मणोको भोजन कराना ओर जय, पाठ कराना 
चरादिये. जो = यड भयान शकल आवे तो रोगीको सरदीकी 
बीमारी अथवा शीतज्वर या शीत आरहहि अथवा कपी वृद्धि 


॥॥ 


( १५०.) रमठनषरल- 


है इसने छायादान ( कांसेके षरतनर्मे धृत डा, विसमे सोनाः 
डालके, दान ) करना चादिये ओर चन्द्रमाका जप एराना जो 
= य्त्‌ खारिज दौ तो छ चिकनी चीज खां १ अथवा क्रोध 
कियारे इससे वीमारी मं ६ इसने पा इलाज करना चाये 
र प्रघ्मोज करवि तथा भूर्खोको मोजन षटि तव बीमारी दर 
ज = वुसुदाखिकरु आबे तो सने फिसी दैव पितर 
निमित्त बोट कषूटी शीयी सो याद्‌ नदीं रदी यह ५ सेर चावल 
पांच गज कृपा दान छर भौर जिम देवनिमित्त बोट कपूर 
फरीथी उसको पूरी फर तब आराम होगा जो ~ अतवे खारिज अवे 
तो किसी भूत पेतकी वाषा है फमी ब्रीमारी ज्यादे कमी कम्‌ 
दती है, शसफे गले भूतनाशक यन्ब वधना ओर फेतु भदके 
निमित्त दान पुण्य तथा जप, पाठ कराना चादिये आराम होगा 
जो ~ नकी अवि ती तापे न्दाय लिया रै इ खार वस्तु वाहं 
है तिषरे थीमारी ईं है अब हसफा जीव गोता खाता हे इसने 
मगलम्रदफा जपकफगना ओर बरा्म्णोको मोजन करषाना चादिये 
आराम दोगा जो - यद अतंवेदासिल अवि तो भूतनीपेतनीकी 
छाया है हिया कोपिता है केफसे छाती सक रदी रै, इसको शुक 
अरे निमित्त दान.पुण्य फरना चादिये आराम दोगा जौ -- इन 
तमा आवे तो पेम ददं दै, कृमी धम्ख कमी सख दोतादे श्रसेगरीष 
आदमिययोफो मोजन खिलावे तष भराम दोगा यदि यहतरिखा 
शकरू अवे तो पानीफे पीनेपे बीमारी वदी है भूख नदीं ख्गती है. 
बराह्मणोको सीर खांहका मोजन फरानेसे आराम दोगा.इति॥२४॥ 
परश्न-पह गीमार मारामष्ेगा कि नही ! तर्हौ प्रस्तार वनफि 
पांच छर घरफो जर्ष फकरफे एफ शकर निकाटै यदि = लद्मान 
अथषा कम्बुरु खारिज ~ आपितो षीमार द्र रोषे जो ~ = 


भाषादीकासहित । १५१ 


= ~ इनमेसे कोई अवे तो बीमार मरे। जो ~ 
. ‡ इनमेसे कोई अवे तो आराम दो जायगा ! यदि = = ¬ 
इनपेसे कोई अवे तो बीमारी बहुत दिनोतक रहेगी ॥ २५. । 
परशन-अमुक स्रीको यह पुरुष छोडेगा कि नही ! तहां परस्तारं 
बनाके सातवें घरको देखे = _-: = = ये शकल अवं तों 
छोडगा. यदि = ~ 7: = ~= ये अविंतोनदींकोडगा. जो 
मुन्रीव आये तो कभी छोडे कभी नदी. यह करै.इति ॥ २६ ॥ 
प्रश्न-गया परदेशी मरगया है,खुखी या दुखी है रोजगार है या नहीं 
तहं प्रस्तार बनाके आव्वं चरको देखे. यदि ष्व ` घ्र शुभ 
दाखिल आवे तो सुखी है अच्छी गजरान करता है. शभ 
सन्करीव अवि तो भे हारे गुजरान, आया चाहता है. जो 
अङ्गुम्‌ युन्कलीव अय तो जीता है. परंतु कारारमे छ इल 
च है. अजुम खारिज अवि तो = ~ जीता नदीं श्॒ुमखारिज 
= = आवे जीता है. मगर हार अच्छा नदीं है. जो अशुभं 
साविति = इमरा. आकतो कड़ाई दके मृरगया है. इति ॥२७॥ 
प्रश्न-अमानत सौपा देवेगा या नही ! तौ प्रस्तार नाके दूसरे 
छटे व्रके ज्व कर. जो शभ खिर ओर शुभ्‌ साबित अवि तो 
अमानत देवेगा अर्थात्‌ जामिन दोजायगा. ओर शुम अथवा 
अशुभ म॒न्कटीव दो तो देवे नही, देकर नटे, जो अञ्चुभ दाखिल 
अशभ साबित तथा अशम खारिज अषे तो अमानत देगा नीं . 
दिलाता करता रदेगा. इति ॥ २८ ॥ 
परश्न-मे दाद क्ञगडाको जाता हूं, फते होगी कि नहीं ! तहां रमर 
. डे प्रस्तार बनते जो परिटी शकर भ दाखिल आवितो फते 
दोगी. जो अश्म दासि अवे तो फते नदीं दोगी.जो अञ्यभ 
युन्करीव्‌ तथा अशम्‌ खारिज अवि तो फते न रो, जो अह्मे 
साबित होवे तो दीरमें फते होगी इति ॥ २९ ॥ 


॥॥ ..॥ ~ 
। ,.॥ ` 


॥ ,.1. 


{ १५२ ) रपटनवरत्न~ 


प्रश्च-ा्ुमे उठने नावा हु मेरी एवे(गीवोपारस्फी जीवि(फवे) हेमी ! 
तहां प्रस्तार वनाके आयव धरकी देसे जे श्चुम दाखिल अथवा 
सुन्कटीवे हो तो तेरी जीत है ओ श्चुभ खारिज अथवा अङुभ 
खारिजदोतो दुश्मन (श्र) की फते होगी, जो श्चुम साविति 
दो तो मेरी फते होगी जो अघम घन््ररीष अश्चुम सावित अश्चुमं 
दाखिल दवे तो शङ्खकी न ओर . १-२२-४ 
१०-११-१२-१५ न परोमि शुम शकल दोपे तथा जो पहूते 
रेखाहो तो परठनेवाटे तेरीदी फते होगी भौर५-६-७-८-१२-१६ 
इन धरोमिं शकल हँ ओर हुत रेखा द तो एच्छक तुम्दारे 
शुकी जीत देगी इति ॥ २० ॥ 
कद मूक अञ्नकरे तदां रमर डे प्रस्तार वनाव फिर इमरा 

शकक देखे कि भ्रस्तां फदां हे जो पदिठे धर दवे. तो छ 
काम किया ह र्डाईका जवाद्‌ ददी पुम्दारे जिम्मे शेरदी रै शका 
घल अधिकं ६ जो हमरा दूसरे घर अवि तो रोजगारणा प्रश्र र 
रोजगार्‌ अच्छा होगा जो परदेशी दोतो फिरजावे चलनेकी नियुत 
देन चले ओर मिटनकी या म्यादकी नियत ₹ैतोन कर आर 
दार गडा) कौ नियत हेतो न करे ओर जो तीसरे घर आव 
भाई मिनत टडाई आदि जो त्च उरं दाटसे रहताह सो त्च 
लाये कितिनेकंदिन पी दिन त्को तकलीफदी दिावगा।जो 
योय धर अवितोकुष षी न मि दयन्‌ अवि ल्डाह दव 
दुगमन तञ्चपर कोप हो रदा ह किमीके पामजाके एरयादकरेगा तो 
तेरी फर्याद न लगेगी जो प्रदेशकी वाति प्न ई तो दीट्मं 
ॐपिं सफ़रवी निपतद्‌ तोभवषटजो काम. किया जातादटंसो 
टीक ष्ये ४ पायपं घर अपेतो दिलगिगी ई कुछ जानप्‌ 
या जन्य कुष्ट †ोक्फी चीन स्वरीदा चादता हसो न्‌ कर जा तरी 
यम्त॒ गृ टमो प्रमी भीगजो पारा चला गयादेस्रो मीभवेगा 


भाषार्दकास्षहित । { १५३ ) 


यूदि छे घ्र अवे तो वीमारको पचताह सो दीटसे अच्छा दोगा. 
जो गर्भवतीको प्ता है षो कष्टसे बालक जनेगी ओर छ 
खरीदा चाहते हो सो नरी मिलेगा. यूदि सतव घर अवे ५६. 
शीको प्रछता है. जो श्ची किया चाहता हे तो नदीं करना खतरारै सीर 
( साञ्चा ) किया चाहता है तो न करे. जानवर पक्षी खरीदा चाह- 
ताहेतोनरदेगाआघ्वं घर आवे तो शङका जोर है भर्‌ कजौ 
लिया चाइता है तो हमेशा दुःख रहेगा. परदेशीकी सबर्‌ अवे ओर 
आप नदी अविगा- जानवर पक्षो खरीदा चाहता ३ै तो खरीद 
फायदा होगा. वीमारको पताह तो पुण्य धमकर आराम होगा. 
नवव घर अवि तो गमन करना अच्छा नही, परदेशकी खबर 
अविगी! जो दशवे घर अवि तो बड वृद्ध आद्मीसे ङ हाथ 
अवे. रोजगार हवे. परदेशीकी पत्री आवे. किसीसे मिखा चाह 
ताह तो न मिले, बीमार देरीमें आराम होगा, ग्यारह घर अवे 
तो जो तेस उम्मेदहे सो टीठमे होगी; रोस्तमिय नहं मिलेगा 
रोजगार तो मिेगाकिसीसे कजा नीं लेना. किसी ब॒डसे इछ 
यछा चाहता सो नदी सुनेगा. जौ वारव घर अवि तो शमन 
जोर कर रहा हैःटोशियार हौ जाना ओर कोहं जानवर खरीदा चाहता 
, तो किसी दोषसे मरेगा ओर किसी पर दावा किया चाहते, 
तो न्‌ कर. वीमारको पृछतारे तो पुण्य्‌ दान ०५ रोगा. 
जो तेरहवे घर अवि तो तेरे इशमन रोग बहत ह ओर किसीके , 
पासे रोजगार चाहता है, तौ वहां रोजगार न. होवेगा.बीमारको 
यूका है तो आराम्‌ दोगा. परदेशी दीलमे अविगा. जो चौद 
ध अवि तो इत्मकी बात पृते हो सो दीरसे हेवेगी छ धन 
या चाइता है सो हाथ्‌ न आवि ओर तेरे उप्र किसीने तोहमत 
रुगाई है तो सावधान दोके रहना ओर बीमारको ओषधी दिखावो 
तव आराम होगा. पंद्रह घ्र अवि , तो शीघदी रोजगार होगा 
तेरा दोस्त नादान (वेसमश्च )दे. छ मतकर काम तेरा आप्री 


{ १५४ ) रमठनषरल्न~ 


दोगा परदेशी आदमी दी््मे वेमा गर्भवतीको धृछ्ता है तो 
क्से वालके जनेगी,जो सो घर अष तो तने जो काम विचार 
कर रक्ला दैःउसमें कोर शरमडा टटा उठेगा किीके पास जविगा 
वह मुखसे नदीं वोलेगा, जो को ठश्नसे बुरा आ है वद कितनेकं 
दिन पीछे आपदी बोेगा आपदी मिरेगा इति ॥ २१ ॥ 
प्रश्न~रुक्तफो कित वस्मे फायदा गा † तवं रम डालके 
ग्रस्तार वने जो दूसरे घर = यह शकर अवे तो सरापीे 
सोना द्पाके लेने दैनेसे या रोग ञ्लगड चुकानेसे फायदा दीग्‌ 
यदि दृषरे धर ~ फन्छर दाखिल शकल आवे तो वनाजीपे 
अथवा सेतीके कामसे फायदा होगा जो ~ यद ठ तो षोरीमे 
५ भ न+ नो = भ 
ज पाटनेसे ह फायदा फरदा ~ अ 
करादेपनेसे, पसारीपनेसे, अत्तारपनेसे, अथवा रोगेकि दसानेसे 
फायदा हे जो = यह मावेतो चौरी्दगावाजीसे, पाया, चौपाया 
जीव वेचनेसे फायदा है ~ नकी मवि तो श्चपनेसे अथवा कटने 
पीमनेषु फायदा है जो = हमरा अवे तो फासृदपनेसे, हत्म पट 
नेसे, सर्देशा पहुचानेसे,मिक्षा मांगनेसे फायदा दै, न्याव जुकावनेसे 
फायदा होगा जो = वुखदाखिल मवे तो विया आदि पठनेसे 
फायदा होगा जो . यदह शकल अषि तो फिसानपनेपे, दलाीपे 
अथवा दुकानते फायदा होगा, जो - यदहं अवि तो कपृडा वेच 
नेसे अथवा ज्योतिप पठनेसे अथवा सीदागरीसे फायदा होगा जौ 
- यद शकल अवि तो गाने वजानेसे अथवा त्म पदानेसे फाय्‌ 
दादैजो तगीख अवितो धोीपनेसे या मेवा वेचनेसे अथवा 
जाघसपनेमे फायदा दोगा इति ॥ ३२॥ 
प्रशन-मन किसी जगह आदमी भजार सो षहा पटच ६ फि, नर्ही! 
तदा प्रस्तार षनकि पला घर देखे जो अञ्युभ दाखिल 


भाषाटीकासहित । ( १५५ ). 


अबे तो नरी पहैचगया हे अभी मिला नहीं जो जुम साबितदोतो 
राहषीच युकाम किया है बहुत दिनेमिं पहैचेगा; जो शुभ खारिज 
अवितो सुखसे पर्हचगया, अज्म खारेज ४,०५.५ तो तकटीफसे 
प्हुवा हैः जो अञ्चुम साबित तथा अशुभ मुन्केटीव अवि तो 
आदमी भेजा था सो मरगया है । इति ॥ ३३ ॥ 
प्रश्न-ी ख्ठके रूठ्के चटी गै है, कान दिशामं गई ! तहां 
प्रस्तार बनके सातवे चरको देखे तशं कव्वट खारिज, ठद्यानः 
नुसत्वारिज ये शकट आरे तो एवं दिशामे गई है. जो फएरहा, 
जमात, अत्वे दाखिल, इमरा ये आवें तो पश्चिमदिशामे गई है 
~+ ; = य अवतो उत्तर दिशामें गहं जो जमात कब्चरु 
दाखिल, नकी, उकटा ये अवे तो दक्षिण दिशामे गई है \ ३४ ॥ 
परश्न-मेरी वस्तु खोगदं हे अथवा म धरके भूर गयां सो मिेगी 
कि नहीं ! तहां प्रस्तार बनाके बारद्व चरको देखे जो श्चुम दाखिक 
युखदाखिल ओर अतवेदाखिल तथा अकीश शकर ह्ये.तो षरमेरी 
खो गईहै, जो नकी अतवेखारेज तथा वुचत्वारेज ख्द्यान ये अर्व 
तो की रस्तेमे खोगदं है; जमात, हमरा, बयाज, इनतमा 
आवि तो गढबीच खोगङै, गर्देनपर मिद्टी पडी है. फएरदा, कन्खर, 
खारिज, तरीखा, उकलखा ये हों तो राह बीच तुमने निगां नश 
क्ली, तहां खोहं हे इति ॥ ३५ ॥ 
भ्रश्न-चोरेन वह वस्तु कहां धरी है ! तो प्रस्तार बनाके ७ सातवे 
घरकोकेे जो = ~ = ~ य्‌ अवं तो ओके आदिं 
धरीहे. जो ~ ~ = ये अवतो छतमे अथवा ध॒रवीमें 
गाडीहे, जो = = : = ये अवंतो पानीपार धरी है६॥ 
प्रश्न-परदेशमे जाया चाहता हू फायदा ` है फ नदीं ! तहां 
प्रस्तार बनाके नवव चरकोदेखे जो ~ = ~: अवितो गमन 
करना अच्छा राजी खुशीसे उल्या चखा अवेगा. जो वुसुत्वारिन 


॥.॥ 


( १५६ ) रमठनषरत्न- 


तरीखा फरदहा ये अविं तो मेर मिद्य फरफे अवि, रस्ते छह 
दोस्त मिठे उससे ङु प्रापि हीवेगी जो ॐ यृह अवि तो गमन 
1 ए हे जमात श तो 1 
जावो फायदा नदी होगा वम्दारा काम यादी हेमा जो हमराम 
तो मागैषीच खतरा रै बोरे हाथ शरीरको छ्य होगा शति २७ 
प्रशन-मेरा कीन दिरार्मे जान। अच्छा है} तहां प्रस्तार षनाके 


नवव षको देसे जो = = ॐ = ये अविं तो दक्षिणदिशाते 
फायदा जो -.= -- =ये अविं तो पू दिशामे जाना 
अच्छादेजो ~ ` -ये अवे तो पशि दिशामें फायदा 
दैनो- = = ये अवितो उत्तरदिशासे खम है हति ॥३८॥ 


परश्न-भेरा मिटना फिन छेते हीया ? तहां प्रस्तारे नक 
घरको देखे = अवितो वटे आदमीते मिलाप हो जायगा ज = 
अवितोम्निलोगेसि फायदा हेगा मिकाप शोगा $ न | 
दगा भो = यदं आवृ तो वंडे लोगे मिलाप दोगा 
> यष्दहौ तो घनक्तसें मिखाप दोगा जो ॐ ~ यदर्गोतोभी 
क्रिस रो से मिलपष्टेगा = य. शकर अर्विं तो वजाजूषि 
मेलदौयाजो = ~ येअवितीवोरोपि मेलयुराकात ्ोे 
फायदा होगा जो = हमरा अवे तो किप्री ईदिमक दुष्टननसे 
मिटाप होगा श्ति ॥ ३९ ॥ 
मृश्न-षह पृस मप्र प्यार फपाै फ नदी! तर्द प्रस्तार 
नाके पदले धरको देखे युमदासिल.शफल वे तो बहुत प्यार 
फरता ई फ देगा भी ओ शरमं युन्कषीव शक्र मावे तो कमी 
प्यार करता हे फमी नदीं फरतादं जर जो सावित, जमात, षया्ज 
ईजतमाः मरा आवि तो सुदत( बरहट दिनो पी )मेद्रवान्‌ दोवगा 
जो श्चुम खारिज लद्यान युमत्लारिज अपे तौ थोडा मद्रान 
एोगा जो अञ्ुम खारिज तो सधी भरीति नरी करेगा हति ४० 


भाषारीकासहित । ` (१५७) 


^ प्रशन-मेरे हाथमे क्यां वस्तु है! ओर केषा रंगहै १ तदय प्रस्तार 
नाके पदे घरको देखे. जो -: यह अवि तो शेत रंग किय 
ङ° = अवि तो जदं रग हे.जो. = यद आवे तो सादा नेकरंग 
है. जो = अवितोश्वैतरगहैजो _:ये होतो जदैरेगहे 
जो = यह हेतो काल रंग है. जो = = यद दोतो इस वस्तुका 
स्यार रंग है पदले घरको देसे जो वह ल््यानः हमरा अवि तो 
जदे सुफेद रंग ३ ओर मीठी तथा कीमतकी वस्तु हे जो ~ यह 
अवि तो खाकी रंगहै स्वाद्‌ मीठ है जो ~: यदह अवि तो सफेद 
स्याह है स्वाद्‌ खहा है जो = यह अवि तो सुखकसे, याने मिला 
रग ह बुस्क हे. = अवि तो श्याम रंग ओर कटवा स्वाद है. 
जो = यह आवि तो स्याद रंग कीमत खुसबोहई है जो कन्बर ` 
खारिज अवि तो सफद तथा हरा वणं है. जो बयाज शकर अवि 
तो सुद्‌ तथा सुगधिवाी वस्त॒ है जो ~; यह अवे तो खालरंग 
है. जो ~~ यइ अवि तो खट्‌ सुफेद्‌ खानेकी वस्तु है. जो ~ यह 
शकल अवि तो जद सपद मीटीं कीमतकी चीज है. जो तरिखा 
अवि तो नीट वस्तु ह. इति.॥ ४१ ॥ 
प्रभ-खोरइहुदं वस्तु कहौ है ! तहां प्रस्तार बनाके चौथे घरकों 
देखे जो दाखिर वा साविति शकल अवि तो रः सीच वस्तुहे 
ओर खारिज तथा भुन्करीव होतो घरमे नरीं ह. इति ॥ ४२ ॥ 
प्रश्न-परदेशीने स्री की है कि नहीं ! तरा परस्तार बनके सातवें 
घरको देखे जो शुभ दाखिल अवे तो घी की रजो शुम सुन्करीव 
अवे तोकी है अथवा किया चाहता है नो श्चुभसावित अवितो घी 
किये बुत्‌ दिन इए जो अञ्युभखारिज अथवा शुम खारिज अवै 
तो नदींकी रे रं हार्से है जो अचम्‌ स॒न्कटीव अवि तो करी 
नहीं किया चाहता है राथ नरी आती हे जो अञ्ुम साविततथा 
अश्म दाखिरु अवे तो व परदेशी बुरे दारसे है. ॥ ४३.॥. 


( १५८ ) रम॑छ्नवरत-\. 


प्रश्न-राजा परादशाह मुक्षफी इनाम फो महदा, देषेगा छि नही † 
तह प्रस्तार बनके दशमे घरफो देखे जो ञयुम दासि अवि तो 
नामं आदि देषेगा ञयुभ सुन्फटीव अषि तो दिया चाहता हे पर 
पुश्को अजमायके देगा जो अश्युम दाखिल अघ्यम भुन्कलीषं 
अश्चुभ साबित अवे तो किसी खखवरने तेरी बगरी करी हे जो 
खारिज अवि तो तेरा दयता या तेरी पदलेकीमी श्नाम आदि 
सखोसी जायेगी इति ॥ ९४ ॥ 
प्रश्न-ौर गरम टै मथवा बाषटिं निकगया † तहँ प्रस्तार 
व॒नाके सतव घरफो देसे जो पृ युम दाखिल अषि तो शरमं 
द षयाज, शतमा, हमर अवरे तो चौर शद नही है, भो 
जमात अषि तो षद चोर शरमं है, जो = यह शकर भवेतो 
चोरे दाकसे दे राह उपर वैदे जो = - येवे तो कदी 
कथा हेनेकी जगदवैगहैे ॥ ४५॥ 
पशन-गवयसतु मिठगी कि नहीं १ तरह प्रस्तार भ्नके षौ 
घरफो देखे जो फष्लल दासि, अते दखिर अते तो पितिनेक 
दिन पीछे मिेगी शीर तेखछश करेगा तो नदीं मिेमी जो कव्य 
खारिज, अतेवेखारिज, ख्टान अवि तो नदीं पवे, जो फर 
तरीखा अविं तथा श्चुमं दाखिल अषि तो पपे जो सुन्कष्टीवं 
अर्षत भीन पवि इति ॥ ४६ ॥ 
प्रश्न--रोर कितने ह ओर कित दिशामे गये है! तदह प्रस्तार वना 
सातवं घरकी शकखको देसै षह शकल प्रस्तारे जितने धरोमिं 
हे उतनेदी चोर ६ ओर प्रस्तारके सोख्हों (9९) रोको देते तिन 
सव शकक न्योको शकटी कर चारक भाग देवे एक वव 
तो चोर पूनम गयारैदो षचैतो पश्िममें गया २ वचैतो 
उतरमे गथा, चार प्च तो दक्षिणम गया शति ॥ ४७ ॥ 


भाषारोकासहित । ( १५९ ) 


भ्०-मुलका फरनेके पापसे ८ अमुक जनस ) कजौ मिरेगा 
कि नही! तहां पचनेवाटेका १-२ घर है ओर जिसके पापस 
कजां छिया चाहता है उसका ७-८ घर जानना, इनको श्ुभा- 
जभ षिचार ओर प्रस्तारके छटे घरको देखे तहां श्चुम खारिज 
तो कजा दैवेगा छम रोगा, जो अश्म खारिज अवि तो विष 
(देरी ) से देगा. जो दाखिल साबित हो तो कजां न मिरे बहुत 
कृष्ट पवि, मुन्करीव आवे तोभी कजा नीं मिले. इति ॥ ४८ ॥ 
अथ पुषटि-मृकप्रश्चकथनय्‌ । 
रमर डार्क प्रस्तार बनाके सातवें घरको देखे तहां जो अभि 
तक्छकी शकर अथवा पुवदिशाकी शकर होतो घातुकी वस्त॒हे जो 
वाकी तथा पञ्चिप दिशाकी शकल होतो जीवप्र्च बताना जो 
सातवें घर उत्तर दिशकी शकल होतो तरण, काष्ट फर आदि कदन 
यदि सातवें घर कोहं दक्षिण दिशाकीं.वा पृथ्वीतत्चकी शकल हो 
तो सुष्मिं पत्थर, मणि, मोती, मूगा आदि बताना॥४९॥ इति ॥ 
अव मूक भ्रश्न देखनेका विचार कते ईद-प्रस्तार बनाके प्रे 
यरको देखे तदा जो परे घरमे दाखिल अथवा सावितशकल 
आवि तो उसका प्रच लाभका कटना, मार्‌ अथवा किसी जगहकी 
ग्रा्निका प्रश्न कटना ओर किसीसे मिखनेकाहै अथवा उसके पाससे 
कोई चीज जाती रदी हे उसकी प्राति होनेका ग्रश्र कहना, जो 
अथम्‌ घर श्चुम दाखिर हो तो चितायुक्त, पराधीन, दुःख सकट 
दैः किसीसे छ कट सकता नहीं या किरी जगद्‌ जाना चाहता हे 
मग्र जाना नहीं होता, जो परस्तारमे पदे घ्र शुभे खारिज पड 
तो कोद पदाथ दर ह उसकी प्रक्षि दोनेका म्रशच हे नित्य विचार 
करता हे भरी वस्तु तेरे पाससे दूर है अथवा कोद चीज हे उक्ते 
छरटना चाहता ह अभ खारिज हो तो दउभ्यकी चिन्ता दर 


( १६५) रमटनेषरत् ~, 


शेनेक परश है, इष्ठ कोयं फरता र मखा दोयगा अथवा श्रा 
होयगा यहं प्रश्न है अश्युम सादित होतो शप्र मयका प्रश्न ३ 
वो सिताफे मय तथा षन्धनका प्रश्न कहना, जो घुन्कटीष दो तो 
उसका प्रश्र किसी श्चुमकार्यके वीच है रहनेका भया नानेका परभ 
ह अथवा कोई मला काम दै एषा जानना 1 जो अञ्युम सुन्कटीव 
हो तो शुम धितायुक्त दै गट ( किला ) वीच अथवा अपने घरमे 
सलाह करता ६ कोह षनि नरी आती ह रसे जानी ॥५०॥ इति॥ 

अपं भूफ भशन कृहुनेफा दूसरा भकार कहते ह-कि प्रस्तार परनाके 
१ प्रहे घरकी शकरको देखे जो वह १ घरकी शकल भमि त्व 
फी दो तो अगमनितत्तवदी खुला हमा शे तो उसका प्रशन दव्य सकी 
कहना भर वद शकर पुनरक्त दके प्रस्तारे जिस घर पी ह 
उसी धरा शट छदना ओर जो वायुकी शकट श षायुकी षिन्दु 
घटी दौ तो जीव सम्बन्धी पश्र फदनाक्नी शकले तो श्रीक 
परश्च केहना पुश्प दो तो एरुषका फएहना जनल्की दो गौर जस्त 
वका चिन्दु सुखा मा हो तो खेतीका फामं अथवा वाग बगीचा 
लगाना इत्यादि प्रश्न कट्ना । प्रस्वीफी शकर पुथ्वीका विदु खट 
हा दौ तो घरका अंलकका मामणा परखी म्राप्त नेका प्रशन 
कृटना भौर जितने विन्दु खुरे टये हो तो उन सव तत््येके प्रश्न 
मिखायके कटना ॥ ५१ ॥ इति मूकयश्नम्रकार ॥ 

अप पथाक्रमपे सोठहशकठाके नामः स्षरूप, सारेणादिक घा दिस्- 
माषादिक सपरा, सरी परुष विचार, दिनरापी मखान्‌ शुमाशुभ.दिशा, 
तत्व, रागी स्वा चर स्थिर सपरा श्न समफो षते 

रद्यान शकर = दे खारिज दे, दविस्वभाव पुरूपःदिनमें वटी ३ 
युम दिशा दे, अुधितत्वकी ई घनराशी है, ब्रदस्पति 
स्वा १.५ 


- भाषा्ीकासहित 1 ( १६१ ) 


ुदादिठ थक“; ह, दासिल ऊदिभावद, सी है 
रगरिम बरी है) सुम है, दक्षिण दिशादी है, पथ्मीत्तः सिहणशिः 
पूय स्वामी रै स्थिरपल्तक है ॥ २ ॥ न 
कननरुसारन शकल ~ दै, द्विभाव है, पुष ₹ दिनि ५ 
हेज छै दिशा, अभित इम्भरासि ९ प है 
चर पक्क रै ॥ ३॥ + 2 
जगा पक = ह, सावित है, स्थर ह) नक 
समयमे बरी हेःमध्यम हे, दक्षिण दिशाकी है पृथ्वीतत्, भिथुन- 
राशिः बुषामी दे, स्थिरसन्ञकं ६ ५४ ॥ 
परहा शकठ -: ह युन्करीव दे, चर ह, पुरुष हे स॒न्ध्या- 
समथमे बली रै, शुम, पञ्चिमदिशाः वातत ठरो राशि हैदर 
स्वामी ह चरके दै ॥ ५॥ | 
उका शकठ = ३, सुन्कटीष है? चर दै, नपसक दै, सन्ध्या- 
समये ती ह, अहम ॐ दतषिणदिशाकी ह ृथ्वीतत्तः मक 
रशि, शनिः्र स्वामी ॐ; चरसन्ञक ६ ॥ ९ \ 
अकीश शकल = द, दाखिख हे द्वि्वभवि डे, स्री है राधे 
घट रै, अश्युम दे, दक्षिणदिशा पुथ्वीतच्) शनि स्वामी कुभ- 
राश, स्थिर संज्ञकं दे ॥ ७ ॥ । 
हमरा शकर ~: यह हे सावित द, स्थिर, पुरूष तथा सध्या 
समयमे षी हे, अज्लुम दै; पृथिमदिशाकी दे, वाधुत्त दै मषः 
राशि ओर मगल स्वामी ३, स्थिर सक्ञक ६॥ < । 


वयाज शकर = यह दै, सातित्‌ ड) स्थिर ईः स्यासमयमे 
घरी दे; उत्तसदिशाकी दे, जरत हे, करुराशिरै, चद्रमा स्वामी 
) स्थिर सृज्ञकं है ॥९॥ ३ 
-- _ नुषुतखारिन शकठ = यद हे, द्विस्वमाव हैः पुरुष ३, दिनमें 
१ 


( १६२) सठनेषरल भा द । 


घटी है,श्ुम दै, एवं दिशा है, अभित ३, सिदराशि ३ सुमे 
स्वामी है, घर सन्तकृ हे ॥ १०॥ 
वश्हासिठ शकठ = यद है, द्विस्वमाष है, श्री है, रामे बली 
हे, ५ मीन राशि, षृहस्यति स्वामी 
षै, 1 हे ॥ ११॥ 
अतयसारिज शकट ~. यह्‌ दै, द्विस्वभाव द, पुरुप दे, विने 
षी है, उञ्चुम है, पै दिशा दै, भभितच्च है, केकी ३, 
सरसं्षेकं दै ॥ १२ ॥ 
न्क्ष शकठ ~ यदं दई, चरसक्तफ है, नपुसकं दे, सन्ध्या- 
समयमे षठी है, अष्युम दै, उत्तर दिशा है, जलतत्व ६, पृश्चिक 
राशि दै, मगल स्वामी हे, षरसक्फ दै ॥ १३॥ 
अवेषेदासिठ - यष शल ईे, द्विसमाव ह, घ्री है, रागे 
षटी है, श्चुम द, पश्चिम दिशा है, षयते, प्रपराशि है, 
शुक्र स्वामी है, स्थिरसक्षफ़ दे ॥ १९ ॥ 
जता गकढ -- यद्‌ रै, सापित टै, स्थिरै, नपसक दै, 
सन्ध्यासमये घटी टै, मध्यम्‌ ह, पञिम दिशाकी र, षायुतत्त 
ह, कन्याराशि दै, धष स्वामी दे, स्थिरसद्ञक दै ॥ १५. ॥ ' 
परीघागक्छ यह सुन्करीषे हैः चर रै, नपुकेषै 
सन्ध्यासमये बी ई, शुम दै, उत्तर दिशाकी द, जरतत्त रै 
फक राधि हे, चन्द्रमा श्ट स्वामी है, चरमन्तक है ॥ ९९॥ 


प्सी यह सीष्ट श्ाफल जाननी इनकादी सम जगह फाम भाता ह्‌ 1 
हदि श्रीपदनाति रमख्दानियाङ मपाप॑य समाप्त । 


पृष्व मिलमेका ठिक्ठाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास | गद्भापिष्य श्रीकृष्णदास; 
('कनिदरे बर रदीम्‌-पेख, | "दर्ये दृरेष्वरः' स्वीम-पेय, 
भण्णां कप्ट्दान-बभ्यय 





( १६२ ) रषठनेषरलभा दी } 


धटी है शुम ह, धवं दिशा दै, समिततय ई, सिराभि दै, धु 
स्वामी ३, चर संक्चक रै ॥ १०॥ ॥ 
तमुदसिठ गकठ = यद दै, दविष्वभाव रै श्री ह, रां वी 
: | ५०५५-५ दमर्तहे मीन रागिरै, पृहस्पति स्वामी 
। ॥ ११॥ 
अवषलारिज शफ ~ यह है, द्िस्वमपि ३, प्प ६, दिनों 
बरी दे, अञ्युम षै, पूर्णं दिशा दै, अभित ३, केतुकी ६ 
अरसक्कं दै ॥ १२ ॥ 
ुन्कर्छव शक - यह्‌ दे, चरसततके दै, नपुसफ है, सन्ध्या 
समयमे षटी दै, अशचुम हे, उत्तर दिश है, जलतत्पारे,रथिफ 
राशि मगल स्वामी है, षरसह्ञक है ॥ १६॥ ˆ 
अतवेदासिढ -- यहं शक दै, द्विस्समाव दै, श्री ३, राग्रिमि 
0 टै, पश्चिम दिशा रे, पायुतसर षै, प्षरायि दे, 
रुक , स्थिरसप्तक द ॥ १४॥ 
इयमा शकर ~ यद्‌ है, साधिते, स्थिरहै, नपुं है, 
सन्ध्यासमये षी ६, मध्यम्‌ दै, पिम दिशाकी द, षागुत् 
€ कन्यारागि है, धष स्वामी द, स्थिरसत्तके दै ॥ १५. ॥ 
तरीखा शक य॒ = है षर है, नपुपफषटै, 
सन्ध्यासमये बरी द, शुम है, इत्र दिगा दै, जलत है 
कक रारि ह, चन्द्रमा इसका स्वामी ३, चरसहे दे ॥ 9६ ॥ 
एसी यह सेड्‌ शाकट जागनी इनकाति सव जगह कमि घाता है । 
दति श्रीयर्जनमते मषदानिमाख मापार्भय समाप । 


परस्वे मिलमेका रिकाता- 
प्येभरास म्रीङ्ष्णवास, | गङ्काषिष्यु श्रीषरप्णवास) 


“प किहृदन्वरः' स्वीम्‌ पल) | "'इदमीविङ्गरेषवरः स्यम्‌ मेख, 
चरथं कप्टपाल ~र 





